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॥ श्री सरस्वत्यो तमः ॥ 

| जय भारत 

~ [श्रीधर पाठक] 
1 

संकेत ( †२९{९1९1106) --यह कविता 


ली गर्ईहै 


श्रीधर पाटक द्वारा रचित “भारत 
इस कविता में भारतवर्षं की श्रनपम महिमा का वर्णन 
यागयाहं। क्विने इसे सव गृणों का भण्डार श्रौर सृन्दरता का भ्रायार। 
ललात हुए यहां की सव जातियों कं 


<" 


ति 


भतय हानेवैः नाते वन्दनाकी है 
| भाव (9051470) --हे महिमाद्ाली तथा गुणवान्‌ भारत, तुम्हारी 
॥ हो । तुम सन्दर श्राकाश युक्त, सफद धूल क्ष लथपथ, गंगाघारी, पवित्र 

ले =। क॒ वाच, तप से शोभित गनौर शोभा- 





| ससार को पवित्र करते वाले, युहाने, सुख तथ। दान्ति के घरं हो । मागं 
#, सुमति, स्वै-ध्रेष्ट, एवं विदव-विहारी हे । तुम्हारी उत्तम वस्तुग्रो-- गगा 
।/ उपवन, जल, धल भ्रादि सव की जय हो! इसी प्रकार तुम्हारे में रहने; ष 
हिन्द्र, मुस्लिम श्रादि जातियों की भी जय हौ । 


॥ (१) 


जयः भारत जय, जय भारत जय, ह, 
जय सहिमा-सप, जथु गण धारी । 


 (्रथ-दे मारत, तुम्हारी जयः हौ । हे महानिता के स्वरूप तथा गुणो केः 
0 करने वाले तुम्हारी जथ हो 1 


(३) क. 





. (४) 
1, ; 


< + श ~ (२) 

. दिव्य दिगम्बर, सित-रज-धू र, 

गंगाधर, शुचि भ्रंग सनोर, 
कनक-रजत-गिरि-लौश-छटा छति, . 

तप मण्डित दुति-पुज प्रसारी। ` # 


श्र्थै-हे भारत तुम सुन्दर दिबाग्रों श्रौर सन्दर श्राकाश से युवत हो। 
| तुम्हारा शरीर सफंद धूलि से नथद्विः फ रहा दै । तुम्हारे भ्रांचलमें गगा वहती 
॥ है, तुम्हारा ्रग-भ्रग पवित्र ग्रौर मनोहर है । इसी प्रकार सोने-चांदी जैसे पहाड़ों 
। से तुम्हारे मस्तक कौ शोभा निखर रही दै । तुम तप से शोभित टोकर प्रकाङ 
के पुज को सर्वत्र फलारहैटो । 





(२) 
जय जय पावन, जगं भावनः 
°सुख-मन्दिर जय शान्त सुहावन; । 
सुपथ-प्रभाकर, युमति-युधाकर, ` | 


५ जय वसुधा-वर विरव-विहारौ 1 ॥ 
श्रथ- हे संसार को पवित्र करने वाले, जग के लिये शोभन, सुखं के घर, 

शान्त ्रौर सुहाने सन्मार्गं को दशनि में सूर्यं की भांति प्रका देने वालि, चतु- | 
। ६ |! 
। रता के चांद, संसार में सवंश्रष्ट ॒श्रौर विइव-विख्यात (हे भारत ! ) तुम्हारी 1 
| जयहो। । 1 

(४) 
जय जय सुर-घुनि, जय ज्य दिन मनिः (१ ध 

¢ जय उपवन वन, स्न-गगन-ध्वति; ` =. 


जय जल, जय यल, जय जन कल-कल, 
जयति सकल जल-थल-नभे चारी । । 
ऋ - मेगा, सूर्थ, उपवन, वन, प्राकार की घनी ग्रावाज (वादलों का 


माजि वत ववमुक्त (धिर न्धि त" 


1 





द 





(५) 
मरौर आकरा मे फिरने वाले पुणी इन सव कौ जय हो । भ्र्थात्‌ भारत भूमिः 
पर विचरण करने वाली इन सव वस्तु की भी जय हो (भारत-भूमि पर. 
हते के कार्ण सव वस्तुं वन्य श्रौर जय के योग्य हैँ) 
(५) 

जय हिन्डु-जन, जय सुस्लि्न-मन, 

जैन, पारसी बौद क्रिरधिचियन; 

विदिध धर्म-पथ, सुङृत-क्म-रत, 

जक बरनत श्रीधर बलिहारी । 





श्रथं-टिन्ु जनों की, मुसलमानों के समूह की, जैनियों, पारसियो, श्रौर 
क्रिरिवयनों की जय हो, जौ प्रनेक प्रकारके धा्िरू मार्गो नौर सत्कमो की 
श्रीर श्रग्रसर होरहेदहँ। श्रीधर दन सव की जयकारं बुलाता हुम्रा इन पर 
वलि जाताहे। प्र्थात्‌ भारत भूमि के ये सव निवासी भारतीय होने के नाते 
तथा सत्कर्म श्रौर श्रपने-परने घर्मो में तत्पर रहने कै कारण कनि द्वारां श्रद्धा 


के पात्र ६२ । 


शब्दाथं - मर्हिमामय == महानता से युक्त, गुणधारी गुणो को धारण 
करने वाला, दिव्य सुन्दर, दिगम्बर दिग्‌ -[-ग्रम्बर दिद तथा प्राका्च 
या-दिशा रूपी वस्त्र, सित == सफंद, रज ==घृल, धूस र~=लथ-पथ- भरा हुभ्रा, 
युचि == पित्र, कनक ==सोना, रजत = चाँदी, मण्डित शोभित, तपु जन 
साना का समू, ब्रसारा=-फलाने वाला, पावन = पवित्र करने वाला, भावन 


` अच्छा लगने वाला, प्रभाकर =सु्ं, सुमति = चतुर, सुधाकर चन्द्रमाः 


विहारी वूमने वाला, सुरधुनि गंगा, कल-कल = शोर, धल~- जमीन, 
नभ ग्राकाश, विविध =श्रनेक प्रकार सुकृत =पुण्य-भ्रच्चे काये, रत 
लगे हुए, वरनत = वणन करता है 1 . ` 


, ---- 
2 
कि # 
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प्प्राय भस 


[ महावीर प्रसाद द्विवेदी | 


संकेत-- यहे कविता श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई है । इस 
में कविने प्राचीनं ्रार्यभूमि कौ विशेषताश्रों का वंन कियाद । 


भाव--इस प्रार्यभूमि से मुनियोंमे व्यास श्रादि ग्रौर राञआग्नो में राम 
सदुश महान्‌ विभृतियां हई है.। श्रनेक महात्मा तथा धर्मी लोग यहाँ पेद हए 
थे । स्वदेशाभिमानी तथा देशभक्त, प्रजा-पालक नरेश श्रौर वीर पत्रे पदा 
करते वाली नारियाँ भी यहाँ पेदा हुई थीं । यह भूमि सव कै द्वारा पूजितं थी । 
इसमे गुरवीर, कषत्रिय," एकता के पृजारी श्रौर भ्रादर्शवान्‌ लोग पैदा हए घे । 
दिव्य, भ्रस््, बल, विद्या ्रौर ग्राध्यात्मवाद.की यह जन्मभमिदहै। श्राज जव 
इस प्रकार के विचार हमारे मनमेंरउप्तेटैँं तो उस गत श्रतीत कै गौरव का 
स्मरण करते हए हमें कष्ट होता है । वेया कभी भगवान्‌ हम प्रर दया करेगे 
श्रौर देमारे दिन फिर फिरगे ? 


जहां हए व्यास मुनि प्रधान, रामादि राजा श्रति कीततिमान्‌ । 

जो थौ जगत्‌-पुजित धन्य भूमि, वही हमारी यह श्रा्यमूमि ॥ 
श्रथं-- जहां प्रधान मनि व्यास जसे तथा यदयद्बी रास जैसे राजा हृएुथे। 
जो भूमिं संसार द्वारा पूजित तथा धन्य है वही हमारी यहं ग्रार्यभूमि है । । 
--जहां हए साधु महान्‌, प्रे लोग सारे धन-घमेवान्‌ । 


जो थौ जगत्‌ पुजित ध-भूलि, धही हमारी यह श्रा्यभसि ॥ `~ 
श्रथ-- जहां महान्‌ साधु (महात्मा लोग) हए थे, जिसमे सव॒ लोग धरन 
भरर धमते युक्त थे भ्रौर नो संसार्‌ द्वारा पूजित थी वही हमारी यह ्रार्य- 
भमि है। ६ 


©6©-0. 198 र. ॥७भाा०81 8118 (द्भ) 41811011. 01011260 0\/ 66800011 
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(७) 
जह थे षमी निज ` धर्मधारौ, स्वदेश का था. श्रभिमान भारी । 
जो थी. जगत्‌ पुजित पुज्य भृमि, वही हमारी यह श्नाय॑भूमि ॥ 
प्रथे-- जहां सव लग्‌ श्रपने धमं पर चलने वलि थे ओर जिन्हें ्रपने देश 
का ग्रसिमान धा, रसे लोग ट्स प्राथभूमि के निवासी थे जो यह श्रार्यभूमि 
संसार द्वारा पूजित प्रौर पूजने योग्य वनी थी, वही हमारी यह श्रार्यभूमि दहै । . 
हृए्‌॒ प्रजापाल नरैश्च चानः, प्रजा जिन्हने सुते तुल्य जाना । 


जौ थो जगत्‌ पनित सौख्य भूमि, वही हारो यह्‌ श्रायंभूमि ॥ 


५ 





श्रथं जहां प्रजा के पालने वाले राजा, जिन्हौने अजा को पुत्र कैः समाव 
समाधा, हृ थे। जो संप्र द्रारा पजित तथा सव्र सुखो का स्थान है वही 
हमारी भ्रार्यमूमिरै । 






घीरांगना भारत-मासिनी शीं, वौर प्रसर भौ कुल-कामिनी यी । 
जो थी जयत्‌ पूजित दीर भूमि, वही हेमारौ यह ज्ायंभूमि ॥ 
श्रथ--यट भारत भूमि-सारत कै लिए शोभायमान बीरांगना (वीर स्वरी) 
थी, वीरो को जन्म देने वाली तथा कुल-कामिनी (कुल की श्रेष्ठ वधु) शी । 
जो यह श्रार्यभूमि पंसार द्रारा पूजित ्रौर ब्रीयो की भूमि थी, वही हारी यहं 
श्रार्यभूमि है । । 


१. 
स्वदेक्ञ सेवा जत लक्ष - लक्ष, हए जहर हं निज्‌ . कायं वशु 
जो थी जगत्‌ पलित का्थभृमि, वही हमारी यह्‌ श्रायंभूमि ॥ 


के लोगों काः एकत मान्न लक्ष्य (4170) अपने देश कौ सेवा 
रहा धा श्रौर जहां लोग त्रपने-ग्रपने कार्यो मनँ चतुर थे इस प्रकार की यह्‌ भारत 
भूमि संसारके द्रारा पूजित श्रौर कार्थक्े्र बनी हई थी, यहीदै हमारी 
श्राथभूमि । : 





= 1 <. 
स्वदेश कल्याण सुपुण्य जान, जहां हए यत्त सदा महान । 
जो भी जगत्‌ पूजित पुण्य भूमि, वही हमारी यह श्रा्यभूमि ॥ 


0 तज्ञ + कप्मर 0२ । 














), 


समभेते थे ओओौर इसी कारण इस कत्याण-कायं के लिए जहाँ वड़-व़ प्रयतं 
हृतराकरतेषे. जो संसार द्वारा पूज्य (पूजा के योग्य) एवं पवित्र भूमि र्ध 
वही हमारी यह श्रायभूमि है । कवय 

स्वदेश के शत्रु स्वश्त्रु माने, जहाँ सभी ने शर-चाप ताने । 

जो भौ जयत्‌ पुजित यं भूमि, वही ह॒मारो यह्‌ श्रार्यभ्ि ॥ 

भ्रथ-- जहां पर लोग श्रपने देदा के शत्रो को श्रपना शत्रु मानते धे, जहां 

सवो ने धनुष-वाण तान लिथे भे प्रौर जो संसार द्वारा पूजित तथा गुर-वीरता 
की भूमि थी, वही हमारी यह श्रापंभूमि है । 

विभिन्न धै वणं तथापि सारे, थे एकतावद्ध जहां हारे । 

जो थी जगत्‌ पूजित एेद्थ, भूमि, वही हमा यहं श्राथभूषि।। 


श्रथ--जिस भ्रमि पर भिन्न-भिन्न जातियां होते हृए भी वे सव एकता के 
सूत्र मे पिरोई हुई थी, जो संसार द्वारा पूजित एवं एकता की भूमि थी वही 
हमारी यह श्राप भूमि है । # 
थी मतृभूमि अरति भविति धारी, जहां हृए शूर यक्गोऽधिकारी । 
जो थौ जगत्‌ पूजितं कीति भूमि, वही हमारी यह्‌ श्रायंभूमि ॥ 
धरथे--जिसके निवासियों की मातरभरूमि के प्रति भारी भगिति थी, जहाँ 
य॒दा चे करा ) श ग ॐ जो क व 
राके ५१६ (यशस्वी) शूर (बौर) हए अ, ज॑ संसार द्वारा पूजित तथां 
यश॒ का स्थान हे, वटी हमारी यह्‌ श्ा्यभरमि ह । 


दिव्यास्त्र-विद्याबल, दिव्ययान, छाया जहां था श्रति दिव्य ज्ञान। 
जो थौ जगत्‌ पूजित दिव्य-भूमि, वही हमारी यह श्रा्ंभूमि ॥ 


भथे- जरा सुन्दर शस्तर-विद्या (116 01९08 0 ९9005 ); 
बल तथा सुन्दर यात्रा के साधनों (¶787८) का भ्रतछन्त सुन्दर ज्ञान व्यापक 
था अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न प्रकार के वैज्ञानिक शस्तो (4०1०78८ 6870078) 
` श्रौर यात्रा के साधनों के वनाने का ज्ञान फैला हम्राथा, जो संसारके द्वारा 
पूजित एवं सुन्दर भरमि थी, वही हमारी यह आय॑ 
षू ५ र दी दु ४1 वावि ५५२०७ 0\/ ९687001 
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विचार एसे जव चित्त श्राते, विषाद पेदा करते सताते । 

वया कभी उेव दया करेगे, न क्या हमारे दिन भी फिरेगे ॥ 
श्र्थ--कवि कहता है किं जव हमारे चित्त मे एसे विचारं श्राते है ग्रथ्‌ 
जव हम प्राय॑भूमि कै दस वीते हुए सुनहरे भूतकाल {8६8४ 1706} का 
चिन्तन करते हैँ तो वे चिन्तन या विचार हमारे चित्त मेँ कष्ट पदा करते, हुए 
हमे सताया करते हैँ । कवि संभावना करता है कि क्या कभी भगवान्‌ हम पर 
दया करेगे, क्या हमारे दिन फिरेगे नहीं । प्रर्थात्‌ हमारे वे वीते हुए सुन्दर 

द्विन क्या फिर कभी नहीं ्रायेगे ? 


शब्दाथं--कीतिमान = यश वाले, जगत्‌ पूजित == संसार से पूजित, धर्म-. 
धारी =धर्म को धारण करने वाले, प्रजापाल प्रजा को पालने वाले, सुत- 
तुल्य पुर के समान, सौख्यभूमि == सुख का स्थान, वीर-परसू= वीर पत्र षदा ` 
करने वाली, लक्ष्य उदय, (4170) , का्थदक्ष == काम मे चतुर, शरचाप= 
घनूष-वाण, विभिन्न = च्रनेक प्रकारके, वर्ण जाति, एकतावद्ध == एकता मे 
वधे हई ({111160), दिव्य = सुच्दर, श्रस्व निया दस्त्रौ कौ विद्या 
(171016६8 ग फ८ब0008) यान ==यात्रा का साधन, (¶ 78000). 
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उपाक्चना-पचक 
[नाधूराम शंकर'| 


संकेत --यह प्य भाग नाधूराम लंकर' की "कर सरोज' पुस्तक में से 
लिया गयाहै। टस्य ठचि ने ग्रात्मा श्रौर परमात्मा की एकता दिखलाते हुए 
श्रपनी श्रात्मा का भा{-जाल सें फंस जाने क कारण उस परमात्मा से विभिन्नता 
तथा श्रपने प्रापक विस्मरति दिखलति हूए फिर उसीकासूप वन जानेकी 
कामना प्रकट कौ है 1 इस माया-जाल मेँ फंस जाने से परमात्म स्वरूप यह्‌ जीव 
ईदवर कौ व्यापक महिमा से उतर कर श्रौर संसार की सीमित दिशा मं वंधकर 
म्रपनी महानता को खो वरैठता है । उसी महानता श्र्थात्‌ श्रनन्त रावत प्राप्त 
करने की चाह लेकर कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है । 


भाव--रईहवर श्रजन्मा (जन्महीन) है श्रौर जीव भी उसका श्र होने के 
कारण श्रजन्मा ही टै । जिस प्रकार परमात्मा श्रलंकार है उसी प्रकार जीव 
भी, इसलिए जीव ग्रौर ब्रह्य का मेल कभी मिट नहीं सकता (रविद्या कै तंग 
दायरे में पड़कर भी जीव उसका श्र होने कै कारणा उसके रूप से श्रलग नहीं 
है) किन्तु वह्‌ ब्रह्म इस जीव को संसार के माया-जाल भे जलकर उसे क्म 
योगी एवं भोगी बन। देता है । वह ब्रह्म सवस वडा है पर जीव कौ लघुता के 
चक्कर में डाल देता ह । जहाँ उत्त एकता श्रनेकता नहीं होगी, वरहा जीव | 
प्रनेकता भी एकता नहीं हो सकती । (ब्रह्म एक ठ उरक श्रश जीव श्रनेक है) 
वह्‌ सवंज्ञ (सव कुछ जानने वाला) है पर जीव श्रत्पज्ञ (थोडा जानने वाला) ` 
दै । इसी प्रकार उसे संसार का वंघन तटीं वाध सकता परन्तु इस वंधन से 
मक्त होकर जीव को मुक्ति नहीं मिलती । है भगवन्‌ आनन्द दाता, तुम सुभ 
इस मुसीवत से कयो नहीं छडाते ? तुम्हारी दया का सदा भिखारी रंगा । ` 
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५६.) 
श्रजन्सा न श्रारस्भ तेरा हृश्रा दहे। 
किसी से नहीं जन्म पेरा हृश्रा है ॥ 
रहेगा सदा श्रन्तः तेरा न होगा । 
किसी काल मे नाक्ञ मेरा न होगा ॥ 
सिलाड़ी खुला वेल तेरा रहेगा । 
सिदेगा नहीं मेल मेरा रहेगा ॥ 


श्रथ -हे परमात्मन्‌ ग्रजन्मा (न जन्मने वाला) होने के कारण तेरा को 
श्रारम्भ (ग्रादि-86्111119) नीं ह । कवि ्रपने लिए कहता हैकि 
उसका जन्म भी किशीसे नहीं ह श्रधात्‌ परसात्पा का श्रय होने कै कारण 
जिस प्रकार बहे श्रजन्मा प्रौर श्रनादि है उसी प्रकार कवि भी] (है परमात्मन्‌), 
तु सदा रटैगा, तेरा प्रनत (नाल) कमी नहीं होगा। तु खिलाड़ीरै श्रौर 
तुम्हारा यह संसार लूपी चेल (सदा) रहेगा । इसी प्रकार मेराभी तुम्हारे 
साथ मेल कभी नहीं पिटेगा । प्रथत संसार कै सव जीवतेरे हीरूप हीने के 
कारणा जिस प्रकार उनका तुम्टारे साथमेलं कभी नहीं भिट पायेगा, इसी 
प्रकार कवि की ग्रात्मा या जीव का लुम्हारे साथ मेल नहीं मिटेगा |. 








ठ्ग्राहं ॐ 












भ्रजा को अकेली न त्‌ छोडता हे। 
मुभे भी जगन्जाल मे जोडता है॥ 
नतू भोग भोगे, बना विह््व-योगी। 
किया कमं योगी मुभे भोग भोगी ॥ 
निराला न तेरा बेरा, (रहेगा । ` 
न. मिवेगा नहीं मेल . मेरा रहेगा ॥ . 


णं 


ध्र तु इस प्रकृति को श्रकेले नहीं छोडता मुभे भी इसी मँ घसीटकर 
माया-जाल क साथ जोड़ देता है। तू स्वयं तो सांसारिक भोग नहीं भोगता 
प्रौर विश्व-योगी (पूं योगी) बना है परन्तु मुभे तुमने कर्मयोगी (सांसारिक 
का्यं-कर्ता) श्रौर भागों के भोगने वाला बना रखा है । श्र्थात्‌ जो दर्जा तुम्हारा 
दै वह0र्णा ठक मु्त् निधा ४०कुम्हनहवतापछकान एलिष्यनत नीएकेणां 
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प्रथात्‌ तुम संसार की रग-रगमें वास कर रहेहो। मेरा तुम्हारे साथ मेल 
मिटेगा नहीं वल्कि रहेगा । 


~ 


निराकार 





तरा नहीं है । 
किसी भांति क्रा घान मेरा नहीं है ॥ 


सखा स्वं संघःत से तु बडा है। 
मुभे तुच्छता भं समाना षड़ाहं॥ 
उजाला रहेगा श्रधेरा रहेगा। 
मिटेगा नहीं सेल मेरा रहेगा ॥ 
भ्रथ--तेरा श्राकार निराकार (कलीन) नहीं है बल्कि साकार भदै, 
श्रौर निराकार भी । मेरा श्रपना किसी वस्तु पर श्रभिमान नहीं है प्र्धात्‌ सः 
कुछ तेरा है मेरा कुछ नहीं । तू सवका मिव तथा संसार मे सवसे वड़ा है किन्तु | 
इसके विपरीत मुभे तुच्छता (छोटापन) मे ही रहना पड़ रहा है :प्र्थात्‌ तू तो 
स्वंब्धापक श्रौर सवंशक्तिमान्‌ होने सं सवसं वडादे पर तेराही रूपमे इस. 
माया-जाल मे फंसकर प्रति तुच्छ हो चुकाहं। तेरा प्रकाडभी रहेगा श्रौर 
म्रधेरा भी रहेगा । प्रका तथा भ्रन्धकार दोनों रगे । मेरा तेरा मेल भिरेगा 
नहीं बत्कि रहेगा । 
श्रनेकत्व होश न एकत्वं तेरा । 


न एकत्व होगा श्रनेकत्व मेरा ॥ 

न त्यागे तुर शवित स्व्ञता क । 
लगी ह मुभे व्याचि श्रत्यज्ञत। की ॥। 

इई का घटा टोपं घेरा रहेगा । 
। मिदटेगा ०००००००००००. ७०० ००७००००५ ॥ 
` श्रयं-तेरी एकता (0611688) भ्रनेकता नहीं होगी । मेरी “ध 
एकता न हो पायेगी भ्र्थात्‌ तुम एकत्व हो जो भ्रनेकं कभी नहीं हो सकते। 
इसके विपरीत जीव अनेक हैँ रौर वे एक नहीं हो सकते । तुम्हें सवेज्ञता (सव. 
कुछ जानने) कौ राक्ति नहीं त्याग पाती श्रौर मुभे श्रत्पज्ञता ( प 
(070) कौ बीमारी लगी हुई है । यह दै भाव. (शाण) की 


५ 0 रसय बहवोल्मिदिप्राती (11 8190011 







(क 
तुं बंध-बाधा सताती नहीं है। 
सुभ सवेदा मुक्ति पातौ नहीं है ॥ 
प्रभो शंकरानंद श्रानंद-दाता । 
सुभे क्यों नहीं श्रापदा से छुडाता ॥ 
द्या दान का दीनचेरा रहेगा । 
सिर्गा नहीं ०००००५५०५००००००००००००० ॥1 
श्रथं - तुभ संसार के वंघन की वाघा (रुकावट--‰,68116100) नहीं 
सताती किन्तु मुं इस वंधन की वाधा में पडे कै कारण मुवित नहीं मिलती । 
टे प्रभो शंकरानन्द श्रौर श्रानन्द कै दाता, सुभ मुसीवतों से क्यों नदीं छुडति ? 
यह दीन चेल तुम्हारी दया के दान का भिखारी है 1 हमारा मेल नहीं भिटेगा 
वहिक रहेगा । 
शब्दाथे ~-ग्रजन्मा == न जन्मने बाला, अरन्त == ना, जगज्जाल == संसार का 
जाल माया ममता प्रादि, भोगमोगी = भोगों को भोगने वाला, श्राक्रार= 
रकल -- सूरत, सान =श्रभिमान, सखा ==भिव्र, संघात समूह्‌ (@0116- . | 
1011), तुच्छता =ःछोटापन, सर्वज्ञता == (सव कु जानना - 1९ ०0१1608 
0† ]1016 ९6४४100} , म्रत्पज्नता == सौमित ज्ञान (11016 {<0१५- 
166९6). 


ज ..# | 4 
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विद्‌ 


[प्रयोध्यासिह उपाध्याय '््रिश्नौध' 
५. १; 
संकेत--यह्‌ पद्य भाग श्री ग्रयोध्यासिह्‌ उपाध्याये प्रिय प्रवास सें से लिया 


गया है भगवान्‌ श्रीकृष्ण के बलराम कै साथ सुरा की तैयारी करने पर व 
कौ जड, तथा चेतन प्रकृतिमें जो कृष्ण के वियोग की ज्वाला धधक उटी 
उसका चित्रण (वात्सत्यरस कौ छाप देकरौकवि ने खूव सुन्दर ढंग से इस कविता 
मे प्रस्तुत कियाडै। 

भाव- टृष्ण के मधुरा की शरोर प्रस्थान करने पर खिन्न होकर तथा ग्रस 
वहाती हुई यशोदा घर के बाहर निकली । सव त्रज की स्त्रियां रोती-धोती 
दकट्टी हो गरदं । इतने गे भोले-भाे वालको की टोली भी कृष्ण-वियोग भें 
दीन-हीन तथा दुखी हो कर वहां ग्रा गई । सव जी भर कर रोये । म्राज उनका 
प्यारा ब्रज का सहार श्रौर श्राखों का तारा कृष्ण उन्हे सूना छोड़ कर मधूरा 
ज। रहा था । कोई वावला हो कर आहं भरता, कोई एूट-फूट कर रोता प्रार्‌ 
कोई चिल्ला उठता--प्यारे, हमें भ्रनाथ छोड़ कर्‌ कटां जा रहे हो? इतने में 
रोत।-घोता एक ्राभीर वृढा श्राया श्रौर कहने लगा- कोई एसा यत्न सोचोौ 
“जिससे मेरे प्यारे दोनों कुवर ब्रजसेग्रलग नहों। मेरा लाल ब्रजभूमि क 
प्राण है इसके जाने पर हम केसे जियेगे ? मेरा लाल त्रजके तारो में चन्द्रमा है 
इसके जाने पर ब्रज प्रकाशदीन हो जायगा । फिर ्रकरूर उस वृढ को प्ररवासन , 
देने लगे- श्राप मत घवराद्ये, श्रपके दोनों लाल कुछ दिनों तक्रा जावेगे । , 










इतने मे एक चतुर वृद्धा भी वहां राई । उसने श्रीकृष्ण के मुख-कमल ं 
सपरं कर प्यार से वलाएं लौं भ्रौर कटा--प्यारे, तु मत्न जा । देख, तेरे वियोग 
तेरी माता को कितनी बड़ी पीड़ा होगी । फिर उसने कहा- चाहे राजा रू 
जाये, चाहे मुं थाली-लोटा बेच कर भी दण्ड देना पड़ जाये श्रोर चाहे मुभ 


०) \५। । 
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( १५) 
कन्दमूल लाकर रहना भी पड़ जाये परन्तु मँ किसी भी शतं पर तुम्हं राखो 
से भरलग नहीं कर सकती । तुम मधरा जा रहे हो, कस का क्या ठिकाना । इन 
बातों को सोच कर मेरा जी वहत डरता हं । वृद्धा की ेसी-फेसी बहत सी 
कर्णा पूर्ण वाते सून कर कृष्ण ने कहा-- माता, तू इतनी व्याकूल क्वो हौ रही 
दो? मेक दही दिनों तक भ्रा जाऊंगा । 


इतने मे एक ग्वाला दौडता हश्रा श्राया श्रौर बोला--भ्राप की सब गायं 
भ्राज वन को चरने नहींजारहीर्हँ। वेन तो दतिोंसे घास खाती है, न बच्चों 
को दूध पिलाती हँ । देखो सव गाये श्रीकृष्छ की शरोर ही भ्रा रही हैं । इततते 
मे सचमुच गाये पूं ऊंची कयि कृष्ण की श्नोर दीडी श्राई । ग्वाला भीं फूट 
फूट कर रो पड़ा छर्‌ कटने लगा मेरे कंवर यों सव कोरुला कर मधुरा मत 
जाध्रो । | 


इधर घर्‌ काक्र भी दुःखी होकर बोलना बन्द, कर बैठा । वह चिल्ला 
कर केवल इतना ही कट रहा धा--मेरे कान्हा, यों सब को रुला कर मत | 
जाग्रो । भ्क्रर ने सौचा कि दस प्रकार त्रजवासियोँ मे विरह का समुव्रप्नौर 
भी उमड़ कर ज्वार-भाटा पैदा करेगा, उसने भट कृष्ण श्रौर बलराम को रथ | 

, पर सवार होने के लिये कहा । इतने म श्रीकृष्ण ने पहले ब्राह्मणो की पाद- | 
वन्दना कौ तदनन्तर नन्द तथा यञ्ोदा के पानौ मे गिर कर उनसे विदा ली । 
इं समय . योदा दोनो भाड्यों को रथ पर सवार देख कर चिव हौ उठी । | 
श्रि सं श्रसुघ्रों कौ वारा वहाते हए पगली की भांति वह नन्द से कुछ बोली 
इस समय उसका हृदय पूव्र-विरह से फटा जा रहा था । 


श्राई वेला हरि गभन की, छा गई खिन्नता सी 7" क 
थोड़े ऊचे नलिन पतिदहो जाच्छिपादपोंमे। ` 
भागेर सारे.स्वजन करके साथ श्रक्रर कोठे, 
१, ^ धीरे-धीरे. सजनक सूढ़े सदने, से मुरारी॥ ` न | 
@श्रथ--जव श्रीकृष्ण के मधुरा जाने का समय शाः .गया तो भगवान्‌ सूर्यं 


भी थोड़ं उच द्ये-कर वृक्षों की श्रोटमेजा चे । शीङ श्मपने श्रागे 
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बन्धृश्रो को करके तथा श्रकररकोसाथले कर धीरे-धीरे पिताके साथ घरकै 
वाहर निकले । 

श्रते सू श्रि कठिनता से संभके दभो के, 

होती खिन्ना हृदम-तत्‌ के संक संधयो से! 

थोड़ा पीछे श्रिय्‌¡तनयं के, भूरि कोकाधिभूतः, 

नाना वामा सहित निकली गेह सें से यशोदा ॥ 

श्रथ--भग्राते हुए ्रोसुग्रों को भ्रति कसिनिता से संभालते हए ग्रौर श्रनैके 

शंकाश्रो के कारण हदय म खिता होकर ओक से श्रत्यन्त व्याकुल योदा 
प्यारे पृत्र (कृष्ण) के थोड़ा पचे ्र्थात्‌ वाद मं अनेक स्त्रियो को साथ ले कर ¦ 
घर से वाहूर निकली । 

८ इरे श्राया भ्रज नृष्ति को देल यात्रा निसित्त, 
भोला-भाला निर सुखंडा फूल से लाडिनों का! 
चिन्नाःदीना प्रस लख के नन्द की भासिनी को 
-चिन्ता बो सकल जनता हौ उरी कम्पमाना ॥ 





शरथ--फूल के समान कोमल प्यारों (दोनों भादयों) क! भोला-भाला मुख 
जो यात्रा के लिये राजा नन्दकैद्रार पर पहुंचा था प्रर्थात्‌ यात्रा. की तैयारी 
के लिये राजा से प्राज्ञा प्राष्तै्रने के लिये उसके द्वार पर श्राया.था, देख कर 
श्रौर नन्द क्री स्त्री (यदोदा) को .ग्रत्यन्त दीन-हीन रौर. चिन्ता यवत्‌. भ्र 
सारी जनता चिन्ता में व गई तथा दुखः से कम्पित हो उटी 4 ` 


* कोई रोया सलिन न उका, लाख रोके वगो का, 

कोई श्राह सदुख भरता, हो गया बावला-सा । 

कोई बोला सकल त्रेज के जीवनाधार प्यारे 

यो लोगों को व्यथित करके श्राज जाते कहां हो । 
श्र्थ--उनमे से कोई रो पडा प्रौर लावो यत्न करने पर भी उसकी प्र 
का पानी नहीं सुकं सका । कोई दुःख के साथ प्राहं भर कर पागल सा हो गया | 
को कहने लगा-हे ब्रज के जीवन के ग्राधार (जीवन के ग्राश्रय) प्यारे कृष्ण, 


ॐ ष्ट 191 001 र शदकृष्मक्राततद्मे११०५ 0 60819011 





॥ ९७ )} 


रोता धोता विष्स्ल बनता एक श्राभीर्‌ वृद, 
दीनो के-से वचन कहता ~ पास अक्रूरके श्रा । 
बोला-- कोई जतन नज को श्राप टठेसा बतारे, 
मेरे प्यारे कवर सुभसे श्राजं स्यारेन होवें।॥ 


शथ--एक श्रागीर (गवाला--वेतीदर) वृढ रोता-घोता हुश्रा, दुली होकर 
श्रीर्‌ दीनौ जसे वचन कहता हृश्रा श्रक्रूरके पास श्राया श्रौर बोला-- मुभे 
एसा कोई यत्न वता दो कि जिससे मेरे प्यारे दोनों कुंवर (कृष्ण श्नौर बलराम) 
मुछसे श्रलगन हों। 


संवृ हं यदि कुं कपा तप चाहं दिलाना, 
तो मेरी है विनय इतनी श्याम को घोड जावे । ५. । 
हा ! हा ! सारी त्रज-श्रवनिका प्राण है ल्लाल मेरा, । 
व्यो, जीएगे हेम सव उसे श्राप ठे जायेगे जो॥ , । ¦ 1 


श्रथ--वृढा (नन्द वावा) कहने लगा- मँ बृढ हूं, श्रगर श्राप कुछ कृपा 
मुक पर दिखाना चाहं तो मेरी केवल इतनी ही प्रार्थना है कि श्राप श्याम 4 
(ष्ण) को छोड जावे ्र्थात्‌ उ श्रपने साथ मथुरा मत ले जायें । श्राह । 
सारी ब्रजभूमि (वृन्दावन) काप्राण यह मेरा लाल है। श्रगर श्राप इसे ले 
जायेगे तो हस कंसे जि्ेगे ? 








रत्नों की हैन तनिक कमी अष ले रल देयो, 3१ 

सोना-चांदी सहित धन भी गाड्यिों श्राप ले। ५. 

गाये छे लं गज तुरंगप्नी श्राप ले लेश्रनेको, ` 

लेवें भेरे न निज धनको हाथ सैः जोडता ह) 
श्रमे रत्नों कौ जरा भी कमी नहीं है, श्राप रो कै ढेर रन मुस 
लं । सोना, नादी के साथ धन की गायां भी मुस ले। इसी प्रकृषनाषे, 
हाथी प्नौर घोड़ेमी श्रनेकों सकस लेः पर मेरे घन- श्रीकृष्ण को श्रपनले 
जाए मँ इस पर हाथ जोड़ता हूं । 
| जोहै प्यारी श्रवनि ब्रन की, यामिनी के समाना, 
060 सेन्तोरोव्कापतहि सं तवी" हवी ० ०४ ०००२ 


1 





0 0. 4 
. सेरा प्यारा कवर उसका एक ही चन्द्रमा है, 

ला जवेगा तिमिर यह जौ इर होगा गों से॥। ॑ 

अरथे--यह प्यारी त्रजभूमि रातके समानहै प्रौर पिताभ्रों के साथसव्र 
ग्वाल-वाल इसमें तारों कै समाने । मेरा प्यारा लङ्का कृष्ण उनमें चन्रमा 
कै समानं है । जव यह्‌ कृष्ण ल्पी चार अ्रंखों से द्रूरहोगातो सारी ्रनभूषि 
मे प्रधेरा छा जाएगा ॥ । 








< 


0. सच्चा प्यारा सकल त्रजं क्रा वंक है उजाला, 


५ व 
5 दीनोंका है परम धन श्रौ 





\ (व बालां क्ता त्रिय स्वजन श्रौ' नन्धु है बालकों का, 
9 छ, स 9 न 
1.“ 4 ले जति हं सुर तड कटां श्राप एसा हमारा ॥ 


प्रथं -यह्‌ कृष्णा प्यारा, सच्चा श्रौर त्रजके वंश का उजाला (प्रकाश) 
टै । यह्‌ दीनों (निधनो). का धलश्रौर वृष्टोँके श्राखों का ताराहै। इसी 
प्रकार स्त्रियों का प्यारा स्वजन (सम्बन्धी) श्रौर वालकोंका बन्धु है 
हमारे इस कल्प वृक्ष कै समान कृष्ण को श्राप कालेजारटैँ? । 





0 
1 
न 


बुढषकेये वचन सुन कै नेत्रसे नीर श्राया, 
शरस रोके परस मृदुता साव श्रक्तर दोले। 
दयो होते है इःखित इतनी सानिए्‌ वात भेरी, 
. श्रा जावेभे' --दिवस में श्रापके लाल दोनो 1\\ 












श्र्थं -वृहे कै वचन सुनकर प्रकर कै नेत्रो में पानी श्रा गवा, श्रासुप्रौ शी 
रोक कर वे श्रति कोमलता के साथ बोले--श्राप इतने दुली क्यों होते टै, षैः 
बात मानिये कि ्रापके लाल कृष्ण कु ही दिनों कै अ्रन्दर भ्रा जाकेगे। 

श्राई प्यारे तिक्ट श्रम से एक वृद्धा घरवोणा, 

हाथो से छु कमल-मुख को प्यार से ली बलायें । 

पी बोली दुःखत स्वरसे तु कहीं जान बेटा, 
तेरी माता श्राह कितनी बावलौहौ रहीहे॥ <अ 

5 चतुर वृद्धा (यशोदा) यकन भरती दुई उस, 

॥ 


क 
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र दुःखितं ग्रावाज में वोली- दै वैटा, तू कटी न जा। श्रोफ देख, तेरी माता 
। (तेरे विदा होने पर) कितनी पागल हो.रही है । 

जो रूढेया नृपति ब्रज फा वासं ही खोड गी, 

उचे-ॐेचे भवन तज के संगलों सें बभरुगी, | 
र्ना फूल फल दल को व्यंननों के तज्‌ गी, 

मं श्रसोंसे श्रलय न तुके लाल मेरे करूगी ॥ प 


श्रथं--्रगर इस पर्‌ ब्रज का राजा (नन्द) 


टी छोड दुगी। येचः 






5 जायना तौ मँ यहाँ रहना 
संभलो से वात कंगी ं 
(माजि) 


तुभ श्रषने से ्रलग न 





























फल्‌, फ़ल त्रा ९ दल ऊण 1 
८ 


लाल, मये सव कचिनादधय 








॥ 


ज [मोग = ~ 
अपन्न वस 


1 


1 
स्वयं को च तजी ॥ 





ठं वर, तुम मधूरा जानोगे, पर 
वह श्राभे ही तुभ पर वार्‌ करने को 






का तया दिकाना, श्रधत्‌ ` 
जव तुस उसी कौ नगरीं 

बी बहुत उर रहा है क्तिनः 

नही मानृगी, राज लेकररभी जँ बथा कङ्गी | 

कर सोने करो भी त्याग दशी घर्थत्‌ तेगा 

कछ छोड़ सकती हू । ध 
जो चाहैगा नृपति मुभे स, दण्ड दगी करोड, . 
लोदा-धाली सहित तन केवस्त्र मोवेच हश, + 

॥ जो भागेगा हृदय बहतो काढ दरगी उतेमी, ` 
। वेदा, तेरा गमन मथुरा सैः न रलो लखुगी॥ 
श्रय---राजामुक़से जो कु 


त्व ध 


तला हया 
तले जाग्रोगे तो नं माल वह्‌ क्था कर्‌ कंठे । मेरा 


जाने वह क्या करे । भँ इन्द्र को 








वेल मात्र तैरा प्यारा मुल ठै 








यारा मुख देखने कै लिए स सव 








अण्वा धीलोहसेक 
वहं हृदय चाहेगा उसे भौ निकाल करदे द्रः 


व 


च) 
क 


( < 


पर हे बेटा, तेरा मधुरा जाना मँ आलो से नहीं देखी । श्र्थात्‌ म सब कुछ 
न्योछावर कर सकती हं परन्तु तेरा मथुरा जाना नहा इख सक्ता । 
\.८कोई सीह न सुनता जा किसे सं सुनाऊ 
मै हूं मेरा हृदय-तल है, है व्य पाएं अनेकों । 
बेटा तेरा खरल भूख शान्ति देता सुभे हैः 
क्यो जीरगी कवर बतला जो चला जगा तु \\ 


श्रथं- मेरी वात कोई नहीं सुनता । मेँ मिन्से जाकर सूनाॐ । मँ हूं श्रौर। 
मेरा हृदय है किन्तु इसमें श्ननेक पीड़ा हँ । टै वेटा, तेरो सरल (सीधा-साधा 
मुख मुभे शान्ति देता है। तु टी बतला कि तेरे चले जानेपर मै कंते 
जींगी । 


| 


उप 


=" - ~ 


रे तेरा गसन सुन के, दषरे रो रदे है 

रोती ह सकल व्रज है वारि लाता द्गोमे1 

सोचो बेटा उस जननि की देया दशा श्राज होगी 

तेरा जैसा सबल लिसका एक्त ही ल्णडला हं ॥ 

श्र्भ- हे प्यारे, तेरा जाना सुनकर दूसरे लाग या ष्टं है। मै रोतीहू 
सारा वृम्दावन (तेरी विदाई पर) भ्राखों मेँ प्रानी ला रहा ग्र्थात्‌ रो रहा 
हे । हे वेटा, तुम सोचो भ्राज उस माता की क्या दा होगी, जिसका तुम्हा 
जैसा भोला-भाला एक ही लाडिला (प्यारा बालक) 
प्राचीना छी सदधुःल सुन के सव बात सुरारी । 

दोनों ग्रसं सजल करके प्यार के साथ वोले। ॥ 

सै श्राेगा दुखं दिन गये बाल होगा न बका, 

व्यो माता तू विकल इतना श्राज थोंहोरहीहे॥ | 

1 






हुए प्यार से बोले कु दिनों के बीतने पर ग्रा जाऊंगा 1 इस बीच मर । 


(नमाता 3 वाक्यप्र एर्सासणदनणिन् कण ग्ध दोक") 
रो रही? 


२१) = 


दौड़ा राला नरज नृपति के सामने एक श्राया, 
बोला गायै सकल बन को श्रापकौी हँ न जातीं । 1 
दति सेहं न तृण गहती, हं न वच्चे पिलातीं, | 
हा! हा! मेरी सुरसिसबको श्राजस्या हौ गयाहं ॥ 





इतने मे एकर ग्वाला दौ कर नन्द के पासं श्राकर कटने लगा-- 
श्रापकरी सव गाये वन को नहीं जा रं वे दातीं स्च घास नहीं खातीं श्रौर 
रो दूष भी नदीं पिलातीं। हा ! मेरी सव गायों को म्राज व्या हो गया ? 








(१ 


देखो, देखो, सफल हरि फी श्रोर ही श्रा रही हं, 
रोके भीहंन रक्त सकतीं बावली हो गईहं। 
योंही बात सदुःखं कहके फूट के ग्वाल रोया, 
बोलामेराकुवर सवके यों श्लाकेन जोभ्रो ॥ 

श्रथ -- वाला कहने लगा-देखो, देखो, वे सव गाये हरि (कृष्ण) की श्रोर 

ही भ्रारहीर्हैँ । वेतो रोकने पर भी नहीं सुकपीं पागलदहो गरईहै। इस 


| 





प्रकार दुःख-भरी वाते करते हए च्वाला फूट-फ़ट कर रोने लगा श्रौर बोला-- ^ ` 


मेरे कान्ट्‌, इस प्रकार सबको रुला कर मभुरा न जाश्रो । 
रोताही या जेव बहु तभी नन्द क्ञी सवे गार्ये, 
दौडी श्राई्‌ निकट हरिके पुं ऊंची उठये। 
वे थीं खिन्ना विपुलं विकला वारि था नेत्र लाता, 
अची श्रखों कसल सृख धौं देदती इंक्िता हो ॥ 





श्रथ--जव वहं (ग्वाला) रोतादही था तभी नन्द की सव गाये ऊंची पूछ 
कये हुए कृष् के पास दौड़ श्रां । वे उस पसतमय दुखी तथः ्रत्यन्त व्याकुल 
, उनकी श्रांखों से पानी बहस्हाधा (वेरो रहौ थीं) श्रौर शंकित होकर 
उंची-ऊची प्रस करके कृष्ण कै मूख-कमल की श्रोर देख रही थीं । 
---काकातुप्रा महर-गृह के द्वार कामी दुली था, 

भूला जाता सकल स्वर था उन्मना हो रहा था। 

चिल्लाता था, भ्रति विकल था श्रौर यही बोलता था, 
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(क) | 

॥ 

भ्रथे-नन्दके हारका तोता भौ दुःखी धा, वह उदासीन हो रह्यथा। 

श्रीर्‌ श्रपना स्वर भी भूलता जा रहा था । चित्लाता था, श्त्यन्त व्याकुल धु 

भ्रौर यही (बार-बार) वोलता धा--हे लाल, इस प्रकार लोगों को पीडति 
करके कहाँ जाते हो ? 


पक्षौ श्रौ" सुरभि सट्की एसी दशाये, 
थोड़ी जो थौ श्रु ! वह्‌ भी धीरता हूर. भष्गी 
हाहा ! शब्दों सहित प, 
हो जत, २1 | 





श्रथ -हाय ! पक्षी ्रौर मायों सवकी देसी दा देख कर जो भोडी 
वहुत धीरता धी वह भी दुर भाग गई । हाय ! शब्दों के साथ लोग इतना, 


फूट कर रोये कि उरो देख कर चद्टरान की छाती भी फट जाती । 





=, 


भ्रावेगों के सहित बढ़ता देख सन्ताप सिन्धु, 
धीरे-धीरे ब्रज-नृपति से चिन्न श्रक्रुर बोले । 
देखा जाता ब्रज-दु-ख नही शोक्र ह वुद्धि पाता, 
श्राज्ञा देवें जननि पग चु थान पे इयास वैटे ॥ । 
श्रशे-म्रावेगों के साथ दुःख का समद्र बढता हृग्रा देख कर श्रक्रूरं धीरे 
धीरे खिन्न मन होकर नन्द से कटने लगे --म्रव व्रज का दुःख देखा नहींजा | 
सकता, दोक वद रहा! आप श्राज्नादेंकि श्रीकृष्ण माता कै पैर चकर । 
(पाद-वन्दना कर) रथ पर वैठ जायं । 
। आज्ञा पाके निज जनक की; शान श्रतरूर बाते, { 

, ` जेठे श्राता सहित जननी-पास गोपाल श्राये। 

-“ «` चू माता के पग-कमलको धीरता साथ बोले, 

` जो श्राज्ञा हो जननि श्रब तो यान पे बैठ जाड ।। 


श्रथं -श्रपते पिताकी श्राज्ञा पाकर ग्रौर ्रक्रर की वातं मान 





* चकर कृष्ण वीरज से बोले--हे माता, प्रगर ब्रज्ञाहों तो मै रथ पर 






‰  वैध्न्ली ट(जी ॐ शि. 1/81111011811 5118511 ©01661011 44810110. 01011760 0 806819011 


( २३) 


दोनो प्यारे कबर वरकेयों विदा मांगते हीः 
रोके शरांस जननी-द्र भें एक ही साथ अ्राे । 
धीरे दोची परस दुःख से जीवनाधएर जाश, 
दोनों चया विघु-मुख हरं लौट श्राकते दिषाभ्रो ॥ 


कर्द दोनों प्यारे वालको के इस प्रकार विदा मांगने पर साता की ्राखों 
मे सके हृए रम एक साथ ही श्रा गए फिर साता धीरे से बोली-हे जीक्नं 
के श्राधार ( जीवन के सहारे) तुम दोन, जाग्नो । दोनों भाई लौट कर भ्रपने 


^> 


ूख-चन्द्र हमे दिखाग्रो । „ > १६. < 


युपवन बहे ¶ हों ;अर्ुमाली 
ए विटपं वितरं शास्ति कले बनो म्‌ । 
बाघाएं हों श्षमन पथक्ी दुर हों श्राषदाये, 
याच्ना, तेरी सफल सृत हो क्षे हो गेह जाश्नो ॥ चनल्य ष्ट) 





श्र्थ-- माता योदा कटने लगी--दे पुत्र, तुम्हारे ्रारास क लिए सुन्दर 


~ 


फेल जाये, मारं की रुकावट चान्त हों, विपक्तियां दुर दी 


त 


प्रौर घर से सव प्रकार का कल्याण ही । 1 
२ 


हवा धीरे-धीरे वहे, सूयं कोमल वने, पेड-पीवे प्यास छाय दे, बनों मेँ शान्ति 
५ 4 
री यात्रा सफल हो 


नि 


के माता-चरण-रज को श्यास श्रौ" राम दोनों 


श्राय विघ्नो निकट उनके पाँव कौ वन्दना की, ६५ 
भाई बन्दों. सहितं भिलके हाथ जोड़ा बड़ों को, 
पी बैठे विशद रथ में बोध देके सवो को ॥ (0 


। 


हरथ दयाम, श्नौर राम दोनों माता की चरण-वूलि लेकर फिर ब्राह्यणो 








बनधुग्नों के साथः मिल कर वड़ो के भ्रागे हाथ जोड़ रौर तत्पश्चात्‌ सबको 
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( २४) । 

दोनो प्यारे कुर बर को थानप देख वैज, 

भ्रवेगों से विपुल विवा हो उठी नन्दरानीं । 

श्रम प्राते युगल-दग से वारिधारा बह? के, 

बोली दौना सदृञ्ञ पति से दग्ध होहोड्खोंसे। 
श्रथं-दोनों प्यारे वालकों को रथ पर वा 'दैवकर नन्दरानी (यशोदा) 
हृदय के प्रवाह का वलवान्‌ वेग पाकर विवद (लाचार) हौ उटी। दोनों 
ग्रो से ग्रसु वहा कर दीन-टीन के समान होकर तथा दुःखों से दग्ध होकर 
पति से बोली } £ 


शव्धाथ--चिन्नज्ञा--उदासी, नलिन-पति सूयं, सजनकपिता कै 
साथ, सदन == घर, दृग ग्रे, शोकामिभूता == शोक से मारी हुई, वामा = सरी, । 
सलिल पानी, व्यथित दुखित, ्राभीर = ग्वाला ~ किसान, तुरग = घोड़ा, | 
यामिनी == रात, तिमिर = श्र धैरा, सुरतरु--कलप वृक्ष, नीर पानी, मृदुता. 
कोमलता, प्रवीणा = चतुर, नुपति=राजा, भवन घर, व्यज्जन भाजी-- ' 
सलोना, सुरपति == इनदर, व्यथा == पीड़ा, सजल == गीला, तृण--घास, सुरभि । 
गाय, विपूल~=विशाल--वड़ा--मोटा--भारी--श्रधिक, विकला व्याकुल, । 
काकातूश्रा== तोता, व्यथित = दुली, निरल == देवकर, सन्ताप-सिन्धु दुःखका 
समुद्र, जेठा वड़ा, यान == रथ - गाडी, विधुमूख = चन्द्रमा जसा मुख, सुपवन 
सुन्दर हवा, प्र शुमाली सूर्य, विटप = पौे, दमन = चान्त, श्रापदाये ~ । 
मुसाबते, चरण-रज परो कौ घल, विदाद = विशाल- वडा, प्रवेगं = हृदयका । 
वलवान्‌ प्रवाह, हृद्य का वेग, विवशा=लाचार, वारिधारा-पानी की । 
धार, सदृश == समान-तुल्य । | ॥ 
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चर 1 
कर-कसर्‌ / 
[श्री श्रयोध्यासिह्‌, उपाध्याय || 


> 


संकेत -ये पद्य भाग श्री श्रयोध्यासिह उपाध्याय के “ चो चौपदे" से लिये 
गषएु हे, इसमे कवि ते मनुष्य की व्यावहारिक (278021) जिन्दगी कौ 
कमियों का चुभती हई 





जिन्हें मनुष्य श्रन्नान वश श्रनदेखा सा कर जाता है । कवि उनकी ्रोर हमारा ध्यान 
दिला कर हमे जीवन केश्रग भूत कुछ कर्तव्यो कै पालन की भ्रोर भ्रग्रसर 
करता है श्रौर साध दही हमारी मत्तियों कै लिये हमे जागृत करता. है । 

--कवि कहता है-देशके दुःखोकी श्रोर श्राखं ऊंची न करने वालों 
ऊंची नहीं हौ सकतीं । देड की सैकड़ों लडकियों को बलि होते न देखने 
वालोंको टम श्रं वाले नहीं कह सक्ते । इसी प्रकार जव परदे कालियो का 
वेपरद देख कर भी हस उपेक्षा कर जाते है तो हमारी श्रांखों पर प्रदा पड़ा 
हमरा होता दै 1 सामने सिसकती हई श्रवलाश्रो को खुली श्राखों देखने वालों की 
 श्रखिं खुली हुई नहीं होती, सामने धर्मं का कचूमर निकल रहा है ग्रौर हमारी 
परां विगड़ चृकी हँ तो भीतरी शरंख भी क्यों नहीं षट जाती । हमारी घर 






कीश्र 


ईमापामें संकेत किथा हे । एेसे बहुत से श्रावइयक श्राद्शंहै 


की फूट शं बाहर के प्राकर लाभ उठाने जति हैं हमे इसका तनिक भी ज्ञात 


नहीं होता । लोग हें शरांस दिखाते है श्रौर हम दव जाते हैँ तो फिर वे हमें क्यों 
नं दतरा, जघ हमने दवना सहन कर लिया है । सिह मारने के दिन गये । श्रव, 


कोई श्रपना मन नदीं मार सकता केवल पराई इज्जत को मारते हैँ या उन्हे खि ` 


मारना ही श्राता हे । इसी प्रकार हम किसी दीन की रक्षा करने मे श्रां बचा 


लेते है, श्रपनों को दुखी देख कर हमारे मन पर भूल कर भी चोट नहीं ्राती 


श्नौर जाति को इवते देख कर भी हमारी श्रे नहीं बडवा पातीं । 
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देशा का दुख न देखने वाले, 
देख पार कहीं न तुम ससे, 


थ देशके दुःख कोन देखने वाले तुम्हारे जैसे कभी कुछ देख ही । 
पाए 1 श्रत्‌ जोदेडका दुःख नहीं देखते वे वास्तव में दूनियाका कृछभी; 
नहीं देखते । जव श्रपने देश की सेवा द्वारा वे लोग अपनी आंख अची नहीं करं 
पाए तौ उनकी आंख भला ऊँची कैसे रह सकती है ? देय की रक्षा, सेवा ग्नौ । 
भलाई करने में सर्वेस्व का त्याग करने वाले लोग ही ऊचे हो सकते है । जव वे। 
एसा नहीं कर पाये तोवे ऊचे कंसे कहे जा सक्ते हैं? 4 


वे िचारी एूलं जसौ लडक्रिया, 

जो नहीं बलिदान होते भी श्रडी, 
श्रंख वाले हेम तुम्हं कंसे कटं 
जव नहीं श्रांखें भी उन पर पड़ीं ॥ 


श्र्--वे फूल जसी वेचारी लडवियां जो ग्रापन्ति,के समय या देश की रक्षा | 
के समय वलिदान होने से नहीं ग्रड़ीं शीं भ्रथात्‌ किसी भी शतं पर उन्होने व्‌ 
दानसे सक्तं होना नहींमाना था, श्राज जवे श्रापकी श्रंखिं उनके उन 
 बलिदानों पर नहीं पड़ीं हँ तो टम तुम्हें श्रांखों वाले कंसे कह सके 1 जव प्रापने 
उनके वलिदानौं पर ध्यान देकर उनका स्मरण सात्र भी नहीं कतिया तो कौन | 


जब कि कस ली पत गंवाने पर कमर, 
पत उतरने मं रहा तव कोन उर। 
बपरदा क्यों न हों परदे  , 
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~ 


क्यो न हों जव तुम्हारी श्रांख पर ही परदा पड़ गया दै! कुलीन स्वयो को । 
साने वरेपरद होते देख कर तम श्रांख वचा लेते हो तो तुम्हारी आंखों मे परदा 
ही पड़ा हुमा है । 
हम कं कंसे कि ग्रं हं बुलीं 8 
सामने जब सांसती बेदहौ रहीं! | 
निज बुरी गत देख कर नहिं देखते 1 
प्रि काह बन्द कर केना यही ॥\ 


तुम्हारी आंख खुली हुई टै, जव वे प्रबलाय 





श्रथ--हम कषे 
तुम्हारे सामने ही दुःख की सासि भर रही द श्रीर्‌ तुम चुप हो करदेख रहेहो। 
शरपनी वुरी श्रवस्था देख कर भी उसे स्रनदे्वा कर्‌ लेने कन नाम ही ग्रांख बन्द ग 
कर्‌ लेना होता है । ग्रांल का वास्तविक ल्पसे खोल रखना तभी सफ़ल होता 
है जव मनुष्य सामने होते हुए श्रन्यायों प्रौर्‌ श्रव्याचारौं का प्रतिक्रार करे । 


है कचूम धमं का नित कट रहा। 

सली करनी कलपतौ दुःख भरो ॥ 
जो गई हं वाहरो श्रां दिगड । 
तो गई वधो फूट श्रखं भीते ॥ 


(वपः 


श्रथ सदा धर्म का नाच हो रहा है । श्रच्छी करनियां भर्थात्‌ भरर 
{खी हो कर कलप रह है (पता रटे दै) ¡ जव बाहर की रिं ही विड्‌ 
तो भीतर वी ग्रालं (ज्ञान) भी क्यो नहीं एट गयीं । हम प्रत्यक्ष ्पसेप्र 
दिन धर्मं पर होते हुए प्रहारो को देखकर भी चुप-चाप वैठे रहते ह । 
हमारी बाहरी श्रे एक तरह से फूट ही गई ह जव कि हम इन कु 
बदला नहीं ले सकते तो हमारी भीतरी ्रखिं (ज्ञान) भी 
समनी चाहिये । ः 


सहः पड़े पोत के लिये सगेवे। ` 

वः लूट के चले मोती॥ ` 
एक क्या लाल वार 

60. | वा€ गि. अग्ष 91 ॐ (ज) 
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# ५ ॥ 








५ ( २८ ॥ । 
षः शरथे--सगे वन्धु श्रपने पोत--जहाज श्र्थात्‌ निजी जायदाद के लिथे जव। 
लड़ पड़ते है तो दूसरे लोग मोती (जहाज सें लदे हए) लूट लेने का लाभ उड 
केर चले जाते हैँ । हम एक वार व्या लाख वारभी देखें पर हमे इस भूल का 
ज्ञान नहीं होता । हम प्रास में लड़ कर दूसरे को लृशट-मार करने का समं 
देते हैँ परन्तु ग्रांख रखते हुए भी हमारे द्वारा दस भूल को नहीं देखा जाता । 
जव कि दते गए दवाने से। 
लोग केसे न तत दबावेगे ॥ 
जव क्रि हम श्रौख देख 'लेवेगे । 
लोग श्रां न क्यों दिखावेभे ॥ 


क्रथ--जव हम दूसरों के दवाने से दवते ही चले गएतो लोग हैमे बार 
बार क्यो नहीं दवावेगे । जव हमने दूसरे की श्रांखे हमारी श्रोर तनी हुई सहन ` 
करलींतोवे लोग हमें श्रे वयों नहीं दिखावेगे । जव कोई हमारी श्नोर क्रोध-! 
भरी श्रांखों से देखने लगता है तो हम उसका उसी रूप मेँ उत्तर न देकर चान्त 
रह जाते हँ । यह देख कर वे लोग हमारी गान्ति का गत्त लाभ र्ठा कर हमे 
ग्रौर घुरने लगते हैँ । भला वे एेसा वयो न करे जव हम उनके इत व्यवहार को, 
शान्ति से सहन कर लेते है । 


दिनि गए दिह सार जने के। 
हे भला कौन सार सन पाता॥ 
मारते, हं जमा पराई श्रव । 
हे हमें श्रां मारना भ्राता ॥ 








श्रथे-शेर मारने कै दिन चले गये हैँ । भला मन को कौन मार दु 

(मन अ्रति चंचल होने के कारण मर नहीं सकता) , श्रव तो पराई इज्जत कौ 

ही लोग मारते हँ (मन को न मार कर उसके स्थान पर पराई इज्जत को भारते 

है) । क्स भति. हमे ग्र मारना भ्र्थात्‌ भले कार्यो से ्रांख चूराना दै 
धप. है रि. 1/81117101181 51185111 ©0166110 41811011. 01011260 0 68101 { 





( २९ ) 
मिट चले हं एक दिन मिट जायेगे । 
सहेगे ष्टी न श्रांजौ संगे ॥ 
क्या बचाए किसी बेदी को 
हस सदा श्रं बचाते }रहंगे ॥ 


0९ ~ (~> + > ॐ जर णन 
श्रथ- हल ।सट्त ~1॥ ^ ठ १ `अ 


कधा वचा्थेगे जव हम श्रि ही वचातेश्रा रहेदैँ। दीनों की रक्षा पर हमो 
वया वचायेगे । 


दिर भिर जणेगे ! किमी वेदीन क 


ग्रं चुरा कर्‌ रह्‌ जात 





विदकते देख-देख श्रपनों को । 

चोटजीने म भूलकर खाई।1 
डनता देख जाति का बेडा । 
कव कभी श्रं उव-उडवा श्राई ॥ 





कर हमारी भ्रात्माने भूल कर भी कभी 
चोट नटीं खाई ग्रथति श्रपनो को दुः कराहते देख कर कभी हमे उन पर 
तस नहीं ग्राया । इसी प्रकारःश्रपनी जाति का वैडा वते हए देख करः भी 
उवडवाती । 


प्र्थ--ग्रपनों को तड़फड़ाते देख 








-। 








हमारी श्रखिं नहीं 


करब्दाथं - सांसती == दुःख सरी सांस लेती, हुड, पत = इञ“ त । 


ना शर 
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९ 
अद्श्‌ 

[ मैधिलीदरण गुप्त | 

संकेत-ये पय भाग मैथिलीरण गुप्त की “भारत भारती सलि 
गये है । इनमें कवि ने भारतवषं कौ प्राचीन संस्कृति के मृख्य-मुख्य प्रादर्बी 
(1046218) उपस्थित किते हँ जिनमें उस्र युग के महान्‌ व्यक्तियों श्रौर महा-। 
हिलाश्नों के उज्ज्वल चरित्र दिखला कर प्राचीन भारतीय संस्कुति के सुन्दर | 
ग्रादर्शो की रोर संकेत किया गया दै । . 
अ्थ- जितने म्रादर्श-जन (1468 71611) तथा सत्कर्म करने वाचे श्राय 
लोग इस भारत भूमि पर हुए हँ इतने श्रौर कीं नहीं हए 1 यद्यपि भ्राज हम 

उन पुराने भ्रादर्गो के रहे-सहं गीत माव्र ही रह गए हैँ पर इसं सम्बन्ध मे 
गए दूसरों के वचन भी हमारे साक्षी वन रहे हँ । गौतम, वसिष्ट जैसे ज्ञान 
देने वाले यहाँ ऋषि हए है रौर सनु, याज्ञवल्वय जसे कार्य-कु्ल मुनीपषी मी 
इसी भारत भूमि पर उतरे धे । वाल्मीकि, वेदव्यास जे गुणों का गान करल 
वाले श्र्थात्‌ कवि तथा लेखक यहीं पर हृए धे । इसी प्रकार पृधु, भुर, भरतं 
(श्रौर रबु जसे बेजोड सम्राट्‌ यहाँ हृए थे । लक्ष्मी (धन-दौलत) दही नहीं चा 
वस्व चला जाये पर्‌ वे लौ सचाई कभी नहीं छोडते थे, भले ही भरन छ 
ए पर सत्य से नाता नही तोडते धे, श्रपते पुत्र की म्य स्वीकार करक 
न की रा करते थे । कौन देसा व्यनिति टै जो हमारे पूर्वजौ (1७ 
} के गुणों कौ सीमा कट ! जो सर्वस्व देकर चालीस दिनों तकं 




































( ३१ ) १ 
राजा शिवि ने द्येन (वाज) को वचाने के लिए श्रपना मसिदेदिया॥ 
सचा की रक्षाके लिए राजा हरिचन्दने चण्डाल के हाथों श्रपनेकोवेच ` 
डाला) इसी प्रकार दुसरोंकी भलाई को देखकर ऋषि दधीचि ने श्रपनी 
हृद्यो का दान कर दिया था +रेसे डिवि, हरिदचन्द्र खरौर दधीचि जसे दानी 


यहाँ (भारत मेँ) पदा होते रहे +- क. 


पुरु जैसे सत्यु (च्छे पुत्र) थे, जिन्न पिता के लिए सव कुछ सहन 
क्रिया । मरत जैवे भाई घे, अिन्होने राज्य भी छोड़ दिया (रोम के बन जाने 
पर भरत को श्रयोध्या का राजतिलक भिला परन्तु उन्हीने उसे इप्नलिए टुक्रा. 
दिया कि वड़े भाद राम के रहने पर बह छोटा भाई राज्यका श्रधिकारी नहीं 
हो सकता) । धीरज तथा वीरता कै ऊचे पालक प्रह्नाद, ध्रुव, कुश, लव तथा 
प्रभिमन्यु जैसे बालक भी यहीं हए थे, वह भीष्म जिने इन्छ्रिय-दमन 

- (वग वृप्थोाक्ि 0 इ्थ~८०्णपप्णाणट), पृथ्वी जैसी (श्रचन) धीरता, । 
शील, वीरता, गम्भीरता (3७10३५९३), सरलत। (भोदापन) तभा 4 
विशाल ज्ञान श्रादि सव गृखाथ। उन सवक्ते श्रनुकरण (नकल--पदचिन्हों पर 
चलना) में ही सव गुण वर्तमान थे+ यहां भारत मं सुन्दर बीरता मेदी 
सरसता (सबुरता) वास किया करती.धी । किन्तु यहां का वह्‌ श्रात्म- । 
(इग 0०्पध्रम्‌) प्नौर कटां पिल रकतेया । जिसके प्रागे उर्वशी जैस 
स्परीः (उर्वशी स्वरम की परी ) श्रा्रर रति की माग करे, (भो 
निमन्त्रण दे) श्नौर बह उरे यौ कहे--“हे कामिनी. . एसी 
कह ।'' ठेस श्रात्स-संयमी पुरं भारतं कौ छोडकर प्रौर्‌ कहौ मिच्च 





५३ 


= 1 


कव्दाथं -सत्कायं = ्नच्ये काम, साक्षी गवाही 
¢ वाले काम-काज श्रादि में चतुर या भ्रच्छे-वुरे 





कहर ` ~ 
(३२) भ | 
पिता के लिये, प्रौढतम = वड़े भारी, विवेकता-ज्ञान, श्रनुकरणा = 
सरसता मिठास --स्वादिष्टता, भामिनी स्वरी, अनुचित =वुरा, दण्डार्थ 
दण्ड के लिये, भ्रनुपम ==वेजोड, सुजनता == सज्जनता, रल == साफ, प्राभास~ 
स्रक[श । 


आय स्त्री 


संकेत-- प्रस्तुत पच भाग गुप्त जी की “भारत भारती" से लिये गए है। 
इन मे कवि ने भारत की प्राचीन सती-साध्वी नारियों का उज्ज्वल गौरव भरकटं 
किया दहै कि किस प्रकार सावित्री, सुकन्या प्रौर प्रश्ुमती ने ्रपने कर्तव्य 
पालन के लिए अ्रपने सुखो का त्याग किया । इसी प्रकार विदुला, सृुभित्रा श्र 
कुन्ती के त्याग श्रौर तपस्याच्नों का जिक्र करते हृए क्वि ने भारतीय नारी का 
सच्चा चित्र उतारा हे । 


` था बल्कि हमारी घर की देविय भी वास्तव मे देवियां हीथीं।श्र 
अनुसूया के समान गृहस्थी जीवन स्वर्गं मे भी नहीं मिल सकता था । दाम्प 


्र्ढागिनी"' कंसे कटला सकतीं ? तात्प ( 


(8 
= 


र 6 म पुं वी सहायता देती 
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(८३२ ) 
| मनोदत पच को फिर वल दिया था, सुमिवा ` (लक्ष्मण कौं माता) ` ते नव-ववुः ` ॥ ~ 
< वहु) के रहते हृए भी प्र कै [वियोग को स्वीकार किया था (लक्ष्मण 



















के वन जाने को स्वीकार किया) । देसी प्रकार कुन्ती ने ब्राह्मण के लड़के कीः 
धा क लिए भ्रमन लङ्के के सरने को कुद नदी समा था। देसी विदुला; 
सुयत्रा रार्‌ कुन्ती के समान भारत मे माता हो गई हैं । सावित्री छोटी श्राय ` 
का पत्ति पाकर भी नहीं बदली जिसको एक वार वर लिया उसी को भ्रपना 
जीवन सर्वस्व सममा, सुकन्या ने भूल से मुनि को सताकर उसका प्रतिफल 
(प्रतिकार -वदला) दिया रौर च्रलुमती ते रोगियों की सेवा से जीवनम श्रारामः. 
नटीं पाया । इस प्रकार साचित्री सुकन्या प्रार्‌ ब्रच्ुमतो दसी भारतभूमि परः 
अन्य हा गह / गान्वारीौ (दुर्योधन की माता) ने भ्न्धे पति धृतराष्टं कौ पाकर 
भरर असिं जोवन-भर भरद लीं (भ्रांखों पर पट्वी वाध ली) श्रौर दमयन्ती भी 
भ्रपते पति नल कै साथ बन-वन म मारी-मारी फिरी। इस प्रकार यहाँ की ` 
लाया ने प्रपने घर्मो का पालन किया थातो फिर इसमें क्या श्रावय 
सी नारियों को देरवर द्वारा दैवी वलं प्राप्त हृश्रा था! अ्रवलाभ्रौ का 
मरात्म-बल ( १1] [०फछः) सारे संसार मे नया था । उन्होने श्रौर ब्रधिकः 
पेया चाहा यहां तक क्ति सूर्योदय कोभा रोक लिया। जिस क्रोधी मुनि कोः 
जर पड्ने से पक्षी जलकर जमीन पर गिर पड़ा धा, वह्‌ मनि भी सती के तेः 
$ रागे निस्तेज हो गथा । . 
 शब्दार्थ-- सौच्य सुख श्रपवग=मृक्ति, समभाग बरावर हिस्सा 
अचुवगरूवक == प्रम पूवक, म्रत्पायु = छोटी श्रायु, प्रतिफल बदलो 
राम, श्रामरण ==मरने तक--जीवन भर, ्रवला=स्वी, शन्ध 


ःखी, विहग पक्षी, य्‌ जमीन, निष्प्रभ निस्तेज-तेजहीन 


अ) 
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( २४ ) 1 


।\ | 
7 सजीव चित्रण किया है} बुद्ध का वालक ` रहिस सं कहता है- मँ 
भ्त कोड्‌ कहानी सुना, मांने उसके पिता के जीवन मं घरी हई एक छोरी 
सी चटना सुना दी, जिस में एक वार सिद्धय (वृद्ध) ने शिकारी दारा क्छ 


गए हस की रक्षा उससे कौ थी । चकारा श्रीर्‌ बुद्ध दोनों का भफगडा हो गया 
जो न्यायालय तक पहा 1 


भाव--रहुल कट्‌ सुना क्योकि यह्‌ नौकर 
कट्‌ रही हैकफितू मेरी नानी की वेदा हं सुना--राजा धा या रानी 
यह सुनकर मां (यशोधरा) कट गी--वेटा, तू हरी है 1 प्रच्छा, ले सुन 
जार वहत सवेरे तेरे पितः उपवन मे वूम रहय । वहा ्रधिकं सगन्य फल ख 
थी, पानी भलमल करता हुप्रा लहरा रहा था श्रार्‌ पक्षी कल-कूजन कर सँ 
ये । इतने मे एकदम एकर हंस शिकारी के वाण से घायल ठाकर ना निशा. 
तेरे पिता ने उसे उठा लिया । इतन म दिकारी श्राकर उनसे हंस मागन ला 
त्तरे पिता ने नदीं दिया । इस पर दोना का कगड़ा छिडा। बात न्यायालय त 
पहुंची । प्रव हे राहुल, त्रु ही वता कि न्याव किसका पक्ष (91१९) लता 
(यज्ोधरा ने रहल स पूछा) ? रण्टुल ने कहा मांभरा इस मे वया, मैत 
कानी सुन रदा ह । फिर यकोधरा कहने लगी--ग्रगर कोई निरपराध ब. 
मारे तो दूसरा उसकी रक्षाव्या न करे, श्रौर रक्षक का पक्ष क्यौ" 
दृयोकि न्याय दया को देता हे । “हा मा | सचमृच न्याय दया का दानी हह 
ह”, राहृल ने कदा । “तव तो तुमने कहानी को अ्रच्छी प्रकार समश 
यज्ञोधरा ने कहा । { 
॥ “माँ कह एक कहानी ।'' ॥ 
““देटा, समू लिया क्या तूने समुभको पनी नानी ?” ¦ | 
"कहती है मुभ से यह चेरी, 
तु मेरी नानी कौ बेटी 
कह मां, कह, ठ्टी ही कलेटी, 
राजा या सा रानी ? 
राजा था या रानी? 












%. 


¢ ३५ ) 
श्रथं--मां एक कानी कह ।"' हे बेटा क्या तूने मुभ श्रपनी नानी समभ 
लिया ?”” यञोधरा ने कहा । | 


सुकसे दासी कहतीदैकितु मेरी नानी की वेदी इसलिएहे माँ लेदीः 
लेटी एक कानी मु कदे । वह्‌ राजा था या रानी ? इस प्रकार की कोई 
कहानी कट दे मां- राहल ने कहा । 


“तुह ही मान धन मेरे, 
सुन, उपवन में वड़े सवेरे 
घूम रहे थे, षिसु पद तेरे, 
जहा सुरभि सन मानी ।"' 
“जहां सुरभि सन मानी ? 
हां माँ यही कहानी ।"“ 
श्रथे--यशोधरा कहने लगी- हे मेरे मानव धन, त्रु हठी है। श्रच्छाने 
शन एक बार तेरे पिता वड़े सवेरे उपवन भं प्रुभ रहै थे जहाँ, ब सुगन्धि 
उड़ रही थी -- “जहां लवर सुगम्धि उड़ रही थी ?* हा, मां यही है कहानी-- 
राहुल ने कहा । 
“वणे-वण्रं के फूल खि थे, 
भलमल कर हिमविन्दु भिले थे, 
हलके कोके हिले-मिले थे, 
लहराता था पानी ।” 
“लहराता था पानी ! 
हाहा यही कहनी ।” 
श्रथं--वोधरा कहानी सुनात्ती हई कह रही है कि उस उपवन मे म्रनेकं 
मति के फूल खिले हुए थे । वकं कै विन्दु भलमल करते हए कलक रहे थे । 
राय के ठलके फोके एक दुसरे से हिल-मिल कर व रहेथे। श्रौरउनभोकों 


$ (रा पानी मे लहरे उ रही थीं। ल॒ह्‌ शी?“ ^ 
ही = 7 0.1.88 गि त ५/६ १ गीः € 0\/ द्वन + 
कृह्ाना । 
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श्र ~ -उस उपवन में (जहां तेरे पिता घूम रहे ध) पक्षी कल-कल स्वर 
हंस वाख से घायल होकर ऊपर से गिरा1 उसके 


मेगा रह थे) ग्रचानक एक 
? तव तो कहानी बड़ी 


पंख भी उतर गए ये । “वया पंख भी. उतर गएथे 
कर्ण भरी (¶7910) दै 1“ राहुल ने कटा । 
“चौक उर्हँने उसे उठाया, 
नया जन्स-सा उसने पाया, 
इतने मं आलेटक श्राया, 
लक्ष्य-सिद्धि क्ता मानी ! 
“लक्ष्य सिद्धि का मानी ? 
कोमल कठिनं कहानी 1" 
श्रथ उन्होने (तेरे पिता ने) उस हंस कौ चौक कर उठा लिया। उस 
हसा ने भव एक नवा जर्ण "वाकाया ॥ इतते मे शिकारी भी श्रागया, जो 
निशाने वाजी का घमण्ड लिए हए था । "निदाने वाजी का घमण्डी था वह? 
“कहानी तो कोमल तथा कटिन है 1'' राहुल ने कहा 1 
"पाग उसने श्राहत पक्षी, 
तेरे तात किन्तु थे रक्षी, 
तब उसने जो था खग-भक्षो, | 
हठ करने मी ठानौ । ' 
“हठ करने कौ, ठान ॥ 
60. 9 रि. 18710118) 5118511 एतत कुन ५००० 0\/ 66810011 
श्रथं--उस दिकारी ने मरे हुए पक्षीकोतेरेपितासे मागा" किन्तु | 





( ३७.) 
पिता उसके रक्षक वने ये (वे उस पक्षी को शिकारी के हाथ क्यो देत १) तव 
शिकारी ने हठ (जबरदस्ती) करने कौ सोच ली 1 “जवर्दस्तौ करने की सोच 
ली? प्रन तो कहानी चट्‌ चली ॥ 
“हुश्रा विवाद सदय निर्दय मे, 
उभय श्राख्रही घे स्व विषय (मे, 
गई बात तव न्यायालय से, 
युनी समी ते जानी ।" 
"सुनी सभी ने जानी ? 
व्यापक्त हई कहानी 1 


श्रथ-दयालु ग्रौर निर्दय दोनों में विवाद चछिड़ पड़ा । दोनों श्रपते-श्रपने 
विषय मेँ (स्रपनी-प्रपनी वात पूरी करने मे) हठी बन रहे थ । भ्रव बाते श्रदा- 
लत तक पहुवी, जिते सवने सुना भ्नौर जाना । “सवने सुना श्रौर जाना १ श्रव 
तो बात बड़ी फल गई ।'' राहुल ने कहा । 
“राहुल तू निणेय कर इसका - 
स्याय पश्च ठेता है किसका ? 
कहदे निर्भय जय हो किसकी, 
सुन लू तेरी बानी ?"" 
“माँ मेरी क्या बानी ? 
मेँ सुन रहा कहानी ।“ 


श्रध- दे राहुल तु ही निर्याय कर क्रि न्याय (इन्साफ) किसका पक्ष लेता 
ह । निडर होकर कह दे कि इस सम्बन्ध मे करि की जीत होनी चाहिये । जसा 
तेरी वाणी भी सुन लू" । “तरी वानी भी सुन लू? भतो कहानी सुन रहा 
हं मां ?"' राहुल ने कहा । 

“कोई निरपराध को मारे, = 

तो क्यों श्रन्य उसे न उबारे, 
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( ३८ } 
रः न्याय दया क उनी 1“ 
शैः ॥ “न्याय दथा का दानी? 
ठते गुनी कहानौ । 


श्रथे-राहुल कहने लगा--्रगर कोई निरपराघ को सारता है तो दृं । 

३ ` उसे क्योन वचाये श्रौर भक्षक के स्थान पर रक्षक कोव्योन कायम 
भ्र्थात्‌ भक्षक को भूढा कर रक्षक को सच्चा ठटराये । वयोकि द.्साफ 

का दानी हे सर्थात्‌ इन्ताफ ही निरपराधियों नर कमजोरो पर दथा दिखलाता 

है। इन्साफ दया का दानी हँ ?“ तव तो तुमने कहानी कौ खूत्र समकाटै। 
यशोधरा ने कश्च । 









मे लगाया हुभ्रा वाग, सुरभि सुरभि सुगन्धि, हिम-विन्दु = वफ कै कतरे । 
लहराता = लहर नेता--उछलता, खग पक्षी, सहसा-- एकदम, विद्ध | 
वींधा हृश्रा--वाणसे घायल किया हा, प्च = पल, कर्ण = दया, भर 
टक शिकारी, लक्ष्य सिद्धि 









& वाला, विवादनभगड़ा, सदय दयावान्‌, उभय दोन, ग्राग्रही हरी, 

विषय ्रपना मामला--ग्रपनी वात, न्यायालय ग्रदालत, व्यापक फ 
हई, निर्णय == इन्साफ, वानी == वोली वात, उवःरे रक्षा करे, गुनी 
समभी । । 


(1... | । (१.2 1 
4 


दशु-सेवा 


नि 
[रामनरेश त्रिपाठी | 


संकेत- ये पद्य भाग त्रिपाठी जी कौ रचना “स्वप्न से लिए गये है) 
इसमें कवि ने भारत कै ग्रति प्राचीन स्वतन्त्रता के जमाने का वातावरण चित्रित 
करते हुए उस समय के वीरो तथा नवयुवकों की वहादूरी ग्रौर देशसेवा की 
भावनाग्रों का वर्णन विया है--किसि प्रकार वे हमारे देश के हमलावरों के 
साध उटकर यृद्धकरतेधेश्रौर किस प्रकार उन्है इस अ्रवस्थामे पड़ हए 
माताश्नौ, र्घा ग्रौर बहुश्रौ की पूणं सहायता मिलती थी । व लोग परत्र 
जीवन को जानते ही न थे । स्वतन्त्रता की रक्षा कै लिए सदा कटिवद्ध रहृते थे । 
इसी कारण उस स्वतन्त्र भारत में सव जन सुख श्रौर उत्सवो का जीवन 
वितते थे। 





भाव--एक समय था जव यहां के लोग श्रपने देश को चहक्षोर सुरक्षित 
जानकर सुख श्रौर स्वतन्त्रता भे रहते थ । वे काव्यो क श्रमूत रस पीते थे, 
नीरोग श्रौर निविघ्र रहते धे श्रौर घर-घर में श्रानन्द कै उत्सव मनाये जाते थे। 
यह्‌ सुख देखकर दर्यां से जलकर्‌ एक शत्र ने इस देश पर चटाई कर दी 
हाँ के राजा ने बड़ी सेना साथ लेकर उसका सामना किया परन्तु शत्रु की बड़ी 
मारी सेनाकै श्रागे उसे हार खानी पड़ी) शत्रु ने यह्‌ श्रच्छा भ्रवसर पाकर 
गाव, नगरं श्रौर घान्यागारों (1२९0 8{0768) प्र भ्रधिकार कर लिया ॥ 
इधर हमारे पराजित राज। ने श्रपने भ्रादमी देश के कोने-कोने म भेजकर यह 
सूचना पहुंचा दी कि श्रत्र देश की रक्षाथं सभी तैयार हो जाए ५ 
मान, धन श्रौर जन की रक्षाथं सारी प्रजा तैयार हो जाय । 

इस प्रकार के हमारे महाराज उस समय नीति श्रौर धमं के रक्षक तथा 





विश्व-विजधी (फ) ५००0९०8) , पुरुषों कै वंशज होति थे । उनके ¦ 


~~~ 


५ 


ग्मि 
+. 
+ 
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चरणों की धूलि लेकर संसार के राजे श्रपनेको धन्य सानतेथे। वे सचां 
रता, विभेवासं प्रादि के रक्षक होतेये) संसार मं परतन्त्र होकर जीद 
रहना ग जानते थे 1 न्याथ श्रौर स्वतन्त्रता ये दो उनके धन हुग्रा 
थे । राजा की धोपा {९९९78170 ) पाकर प्रजानेशत्रु को 
दण्ड देने के लिए ग्रपनी प्रबल शक्तिं का उपयोग किया श्रौर भ्रन्तमे 
इई । दृढ़ विदेवास, मुख का प्रचण्ड तेज, पहाड़ को चूर्‌.कर देने. न चंच 
रौर शनु-को कुचल देने के लिए जोरसे भर्जतौ हई युवकों की टोलियांँ ब 
। गों म्रौर मागां यें सव जगह उत्साह की लहर उमड पड़ी । उन्‌ 

के लिए मातां भोजन लेकर रास्तोमे खड़ौ रहती थीं। ्रौर उन भि 
युवकों को प्रेम से खिलाते-पिलाने मं परम सुख पाती थीं 1 -4 





वहिनं कहती शीं दै भाई, गतु का घमण्ड चूर करके एक विजयी | 

बनकर इसी मागं से होते हृए्‌ जाना । हम उस समय लाजा फेकती हुई ' 

01. कै गीत गायेगी, इस भांति हमें जरर श्रानन्दित करना । बहुए भी भरूख- 

भूल कर श्रपने सैनिक पतियो को देश की रक्षाथं सज-चज कर संग्राम को ज 

हुए रोशनदानों के मार्गो से पराशा-मरी दष्टियों से देती रहती थीं । 

भावना से भर कर कि हमारे प्राणोरवर जीत कर्‌ जव ्राएगे, तो 

मालां पहिरा्एंगी, नित्य प्रात : उदयनो से एूल तोड़ लाती श्रौर्‌ माठ 

कर रख लेती । उस समय उनकी ग्रांखों से प्रेम कै रसु वहने लगते थ । 









एक समय स्वाधीन देशको 
। सम शतरू-भय-रहित सुरक्षित, 
` लोग. स्वगं सुख भोग॒रहे ये, 






1 (४१) 


थो श्नौर जोदन्‌ म को विध्न-वाधा न थी । यही कारण था कि यहाँ के सव 
नर-नारी काष्यों को पट्‌, सुन,ससभः केर तथा म्रनुभव्‌ (्प€6066) करं 
श्रभूत जैष्ा मीठा रस पीते धे । वे लोग नाटक, रागरंग ग्रादि नानाप्रकार के 
ग्रानन्द के साधनों से जीवनं को शरावन्दित करिया ररते थे ! अर्थात्‌ अमन ्रमानं 
करे उस स्वतन्त्रता के जमाने मे लोग निडर होकर ललित कलाश्रों (108 
2/8) द्वारा जीवन का श्रानन्द मनाते थे । इसके श्रतिरिक्त खव ॒धक्रार्‌ सुल 











साधनों करा भोग करते थे 


स 


। 


। पारस्पर्‌क्‌ सरह 
क 


सभ्‌ तिमिय १९ 
ल सनज,नी पद्रव । „^“ 


| 


॥ 
हाट-बाट घर-घर भं प्रतिदिः 


मजा रर्हताथा घर उपवन । 
नित्य नवल कामना, निरत थे, 
विविध दिलास-युव्त उनके मन । 
शर - ट्कानों पर रास्तों में सर्वत्र लोग स्रापस में हमदर्दी रख कर, दुःल 
दर्द तथा विघ्न-वाधाश्रोंसे दूर होकर हर-रोज गाना-बजाना तथा उत्स 
मालाया क करते च ॥ इ समय. युवक (४0९) श्रौर युवतियों के कलोलो 
(प्रेमके चैल) से घर तथा उपवन गूजते रहते थे । उनकै मन सदा बर्हत 
प्रकर के विलासो (रगारं पूर्णा चेष्टाभ्रों } से भरे रहते थे रौर नित नयी काम- 
नाश्नो (इच्छग्रों) से युक्तं रहते भे, स्वतन्त्र श्रार्‌ सुरक्षित देश मं रहं कर 
भारतीय जनता उन दिनों निडर होकर शान्ति से जीवन के जशन मनाया करती 
थी तथा इसके साथ साहित्य (1(दा्पा९), सगत, ( 1०७९) प्रादि 
ललित कलां द्वारा जीवन का श्रानन्द उठाती श्री । 
यह सुख देख दवे ष-व्ष ` ्रथवा च्छ. 
धन-लिष्सा “वज्ञ ' बल-संचय कर, 
एक शत्रु चतुरंग .चम्‌ ले 
द-0. 125 > ॥५अ7०कि व्र रटवप्तीभाफमः 01260 0\/ 66870011 





















( ४२) 
देशाधिष 'ने तुमुल युद्ध कर, 
रोका बहु संख्यक ऊ सैनिक । 







ॐ पर श्ररि कौ दुजय श्री, 
दार गया चृप नही सका टिक । । 
भ्रथे--हमारे देल का य्ह सुख देखकर शतु प्रेष वा प्रथवा धन कर ‡ 
मं म्राकर चतुरंग (चार त्रश बाली ते ॥ 


ला सना--हाथी, घोडे, रथ, पैदल श्रं 
सवार) सेना लेकर श्रचानक हारे देशा की सीमा (हद) पर श्रा पहुंचा । 
के समाट्‌ने 


वड़ी भारी सेना साथ लेकर भयंकर गृद्ध से उसे रोका परन्तु 
की सेना दर्जे (न जीती जाने वाली) होने के कारण हमारा समाद्‌ 
भ्रागे टिक नहीं सका ग्रौर हर गया । 





विचुत-वेग-वन्त वैरी ने 
पाकर वाधा-रहित सुभ्रदसर, 
कितने ही पुर नगर ग्राम घर, 
धान्यागार लिये श्रधिकतक्रर। 
पहुचा दी सत्वर स्वदेश मे, 
यहं घोषणा नृपति ने घर-घर । 
श्रपने देश, मान, धन, जन की, 
रक्षा करे प्रजा सव निल कर । | 
श्रथ विजटी के समानवेग वाले शत्रु ने रेस प्रच्छ ग्रवसर को पक्रं 
जिसमे उसके लिये कोई श्रडचन न थी, कितने ही नगर, गांव, घर श्रौर वर 
` के भण्डारों पर ग्रधिकार कर लिया । 
हमारे समृदट्‌ ने भी जल्दी ही यह घोषा घर-घर चहुंचा दी--सव प्रज 
` अदने देदा, मान, धन श्रौर जन (जनता) की मिल कर रक्षा करे । 
4 वे थे नीति-धमे के रक्षक १ 
जगज्जयो पुरषो के वंशज, . 
पृथ्वो-भर के नृप होते थे, 


2) आजपा प्प्लकष जिमी पिष ९/ ०००७० 


( ४३ ) ६ ध 


सत्थ, शौय, विश्वास, न्धाय के 
एक साच्र श्राधार धरा पर 
ही थे, उनका जौवन भा 
जग के निविड धिपिन भं दिनकर । 
; थव हमारे प्राचीन राजे या समुद्‌ धमं श्रौर नीति के रक्षक तथा 
संसार जीतने वाले पुरुषों की संतान होते थे, जिनके चरणों की धूलि पाकर 
संसार के राजे ग्रपने को घन्य मानते ध 1 





\ वे इस धरती पर सत्य, वीरता, विद्वास श्रौर भ्याय के एक माघ्र (पूणं 
प से) प्राश्रयथे । संसार रूपी घने जंगलमें वे सूयं की भाति प्रकाश दे रहे थे । 
वेन जानते थे भूतलं पर 
जीवित रहना पराधीन बन, 
न्याय श्रौर स्वातन्त्य जगत में 
उनकेथेदो ही जीवन धन । 
सुन नृप की घोपणा शत्रु कौ 
प्रवल शित का पाक्छर परिचय । 
किया उन्होने शीघ्रशन्र को 
उचित दण्ड देने का निहचय। 
्र्थ--वे राज लोग इस संसार मं परतन्त्र होकर जीवित रहना नहीं 
जानते थे । उनके जीवन के दो ही घन थे एक--न्याय (गृ 8५९) प्रौर्‌ दूसरा 
स्वतन्त्रता ({709])©त ९१०९) । 
स्रव राजा की उस घोषणा (12९01980) को सुनकर तथा शत्र की 
बड़ी ताकत का परिचय पाकर -उन्दोने शत्रु को जल्दी ही उचित दण्ड देतेका 
निश्चय कर लिया । ^). 
जय से दढ विश्वास युक्त ये 
दीप्तमान्‌ जिनके मुखमण्डल, 
पवंत को भी खण्ड-खण्ड कर 


©6-0.1.95 ०1. । गाध खाक ठेते। श्लो पवन्त १५. 010112०0 0\/ 66270017 
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कंड्क रहे थे श्रतिः प्रण 
दण्ड राच्र 
ग्रम-ग्रासं से निकल-निकं 


जति पानं का दृद 1 
टुकड करदेनेमे उताव्लेहोरहेये श्रौर जिनकी | 
कुचल देने के लिए व्याकुल हौ रही धी, एसे युवक भे वह जिन की वे 
भुजाएं बैरी का मान-मर्दन करने कै लिए कंडक उटीं श्रौर इतनी 
उटींकि मालूम होता ध्राकि कभी वेरियों की कुचल देंगे । 


रहता था उत्साह प्रवाहित 

गवो में राहों पर दिन-भर, 
घर से निकल खड़ी' रहती थीं 

माताएं भोजन-जनल लेकर । 
सेनिक युवकों को रणः वर्तीं 

निज पुत्रों के तुल्य मान कर, 
खिला-पिला कर ॒घुख पाती थीं 

प्रेम सदहिऽ दृग्‌ मूदे ध्यान कर । 





( ४५ ) 


वहनं कहती थीं हे भाई 
वैरी का श्रभिमन चूणे कर, 


& 
„8 


कर जाना घर । 
हम गार्येगौ गौत विजय के 
फल श्रौर लाजा दरस कर, 
| बहनों को श्रानस्दिति करना 
। हषं हमारा सुना-सुना कर । 
श्रथं ~ वहे कहती थीं-हे माई | वैरी का ्रसिमान चूर करके भर्थात्‌ 
बहे हरा कर एक विजयी सैनिकः के रूप में इसी रास्ते से होकर जाना । उस 
मय विजय के गीत गायेगी, तथा फल श्रौ र्‌ लाजा (फलियां) वर्सायेगी । 
मारी बुशौ श्रौर बहनों को भी सुना-बुना कर्‌ उन्हे श्रनन्दिति करना । 





बहे भूख-प्यास निक्षस कर 
पय पर निमेष दुग्‌-देकर, 
देख सैनिकों के सज-धज निज 
पतिथों की छवि दुग से लेकर \ 
पथ की श्रोर खोल वातायन, 
बार-बार चुप-चाप श्राह भरः 
किसी कल्पना में वेचुध-सो, 
वहीं खडी रहती थीं दिन भर । 
श्र्थ- बहृए भूख तथा प्यास भुला कर, एक टक रास्ते की श्रोर दृष्टि 
लगा कर, संग्राम के लिए सज-वज कर, जातं हए श्रपने पतियों की श्रोर अ्रखें ` 
लोग जाते ये उसी ग्रोर रोशनदान खोल करः 


क्रिसी कल्पना (18108002) नें वसुध सी हुई दिन भर वहीं खडी-खड़ी 


|चपचाप श्रां भरती रहती धीं । प्रात्‌ रणं का ग्रोर जाति हुए पतियों को 


प्रेम, श्राशंका श्नौर पूनमिलन की श्राशा लकर्‌ इन विचारों की तरगों मदिति 


भर वती स्न 4/4. ^ 31185111 0661011 48171110. 01011280 0 &680007 
| । 
| 


| 


लगा कर, श्रौर जिस रास्तमवल 















युद जीते कट शीर-घव सें 
श्राएरे मेरे पराणेक्वर, 

| पहूनाञगी यहु जय-माला 
| इसी सावना को उर 
॥ 
| 


= 
द 


र | 
ए 


प्रातःकाल नित्य उठ करके 






प्रथं--उन युवक वीरो की बहुए यह्‌ सोच कर कि उनके प्रारोश्वर । 
के मालिक -- पति) युद्ध जीत कर वीरता केवेष ( रकल) में जव घर श्रां 
वे उन्हं जयमालाएं पहिनाएुगी; नित प्रातःकाल उठ कर उपवन (वाग्‌) 


नए-नए एूल नुन लातीं भ्रौर प्रेम के श्रायुप्रो से श्राखं भर कर हार गथ ॥ 
रख लेतीं थीं । 





पारस्परिक ग्रापस की, सहानुभूति == हमददीं ( 9 प]081 1), नीरुज 
वेपीड (8101688), कलोलप्रेम (4 खेल, नवल नया, विविध 
बहुत प्रकार के, घन लिप्सा वररा-=धन की इचा के कारण, प्नौचक ग्र 
तुमुल = भयंकर, (1077019), विद्युत्‌ वेग-वन्त = विजली के वेग 






== व्याकुल, रणवर्ती संग्राम में गए हुए, बानक = कल, निनिमे 
क, वातायन == रोनदान, कल्पना == ख्व।व, चयन चूनना । 


मेरे नाविक 
| जयंकरं प्रसाद | 


सकेत--प्रस्तुत प्च भाग श्री ्रसाद" की रचना 'लह्र' से लिया गया ह्‌ 
इसपं कवि नाविकं (मल्लाह्- माँ) से कहता है कि वह कवि को भूलावा 
देकर उसकी किरती धोरे-धोरे उस एकान्त दुनिया में ले जाये, जहां सांसारिक 
रीरगुन न हौं प्रौर निष्कपट प्रेम की कथा सुनने मे भिले । उस निर्जन दुनिया 
मे श्रलौकरिक भ्राश की चमक हो, विभुता (13192 ९176]6} साकार रूप 
म देखने को मिल श्रौरं अ्रमस्ता तथा जागृति का सवेरा एक गहरौ ज्योति 
विन्ञेरत। हो । 





भाव- हे मांभीतु मुभे भुलावा देकर ध।रे-धीरे उस दुनियामेंलेना 
उद ससार का शोर-गुल छोड़कर साथर की लहर निप्कपट प्रेम की कहानी 
भराकारा के कान मे कहती हो, जहां जीवन कौ शीतल छाया संध्या (सायं) 
। कं समान नालेनत्रीके मागसे तारों की पक्ति हुलकनती हो (्र्थात्‌ जिस 
दुनिया मे देवौ प्रकाश मिले) जहां व्यापकता श्रपने साकार रूप मे दीख पड़, 
धकावट श्रौर आराम दोनों उत्सव परदाकरने वाले होंश्नौर भ्रमरता तथा 
गृति भरा सवेरा घनः प्रका बरसाता हो दी दुनिया मेँ है नाविक तू मुभे 
धीरे-धीरे ले चल । 
चके मुके भुलावा देकर, 
मेरे नाचिक 6 ५ रे-धोरे । 


२ 1, {4 ०.4 निन मे शता लहरी, ८1 
श्रस्बर के कानों में गहरी-- 70 
ष < ॐ निर्चल प्रेस-कथा कहती हो । 0 
/ 1 । हृता ह 
` तज कोलाहल की श्रवनी रे । १ 


(.८>५(८८ (2९) ) गसो १ 
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श्रथ -- कवि श्रपने माँमी चे कहता ह 


= 


हेयेरेमांफी! तु मुरं मुलावा न | 
धीरे-धीरे उस दुनिया भें ले चल जि निर्जन (मनुष्यों के विना) देश में साः 
की लहर श्राकाश के कानों मे निरछन प्रेम की कथां क्ती हो प्र्षात्‌ । 
दुनिया सें निदछ्ल प्रेम की कहानी श्राकादा तथा सागर की लहरोपन भौ 





| 
॥ 


गूजतरीरहीहो। श्रौर जहां इस शोर-गुल की दुनिया का त्याग किया गया हयो॥ 


५ 


जहां साश-सी जीवन्‌ छाया, ८ ^ च 
दीक श्रपनी कोसल काया, ष 
नील नयन से ठलक्ती हो, «+ र 
ताराश्ों की पाति घनी रे । 























कौ ठण्डी छाया (जीवन का श्रसली सुख) हमें भिल सके ग्रौर जहाँ यह्‌ जीवत 
छाया प्रपनी कोमल काया को श्रांखों कै रास्ते से ढालकर मोतियों की घनी 
पवित बरसाती हो । प्र्थात्‌ जित दुनिया मेँ पटुंब कर मु दैवी प्रकाशकौ, 
क्रिरे प्राप्त हों, उप दुनिया में ले चल । 

। जिस गम्भीर मधुर खाया मे 
विद्व चित्रपट चल माया में-- 
विभूता विभु-सी पडे दिखाई 
इुःख.सुख वाली सत्य बनी रे॥ 





को छोड़कर जहां संसार कौ. 
विप @०॥€५0) 4487011५. 019 
र 


( ४६) 


श्रस-विश्राभं क्षितिज बेला , से-- 

जहां सृजन करते मिला से-- 

श्र॑सर जागरणं उषा नयन से-- 

विखराती हो ज्योति घनी रे! 
श्रभ--जहां क्षितिज (जहाँ जमीन ओर प्राकाश्च मिले हए दीख पड़) कौ 
ग्रोर स मेहनत तथा श्राराम दोनों उत्सव जता निमणि करते हो श्र्थात्‌ समग्र 
लितिज में सेहनत तथा श्राराम दोनों समान रूप से लोगों के लिए सुखपूर्णं 
हों, श्रौर प्रसरता तथा जागृति (4०1८110 -- पञ) का सवेरा श्रपंनी 
श्रो से गहरे प्रका को विखराता हो ,्रमर्ता ग्रौर जागरण का प्रातःकाल एसा 
फला हु्ाहो कि जिप्त में गाढा प्रकाश जगमगा उठे । भ्रर्थात जहां की अनताः 
नं अ्रमरताग्रौर जागुधिं कै भाव भरे रहने कै कार्ण उन में एक अ्रलोकिकः 
प्रकाश प्रकट हौ रहा हो । एसी दुनिया की म्नोर ह नाविक ! तू मुभ भुलावा 





देकर ले चल । 

कब्दा्थ--कोलाटल = योर, पाति == पंवित-- लाइन --कतार, चित्रपट == 
तस्वीर, फोटो -- (110{प९) विपृता--व्यापक्ता, विभुन्=सवेग्यापक -- 
परमात्मा, श्रम- मेहनत, विश्राम प्राराम, सूजनन्=वनाना-तंयार करना-- 





रचना 1 


असम्तेष 
संकेत- ग्रह प्य भाग श्री श्र्ाद' की रचना “फरना' से लिथा गया ह ॥ 


। व नि. ौ # सुभ्व ५ 
1. 




















देता हुश्रा फदह्त! है-टर- उपथन्‌, सुगन्धित हवा, चोद के व 
प्रकाल, नीले श्राकरादय का विरतार तथा प्रकृति की श्रनुरय सुन्दरता च 
भी सानव श्रपने को तच्छस्वोर्थोके घेरे मे वाँधकर इस श्रानन्द के ४ | 
छेतर को भूलकर संसार के उस पहान्‌ वरदानको लघु दना रहा है। 

धामे उसके लिये भोति काहार असुरो का हार्‌ वन गयाहै ग्रह 


संसार भर का विश्वास्‌ भी र्ट 
तो किसी का क्या दोष! 


जाच्िषाटहै) श्रभर मानय मे श्र्षन्तोषन् 


धाव--हरा वन, विले 


[41 


ए वृक्षो कं ङुण्ड, सुगन्धिते वायु तथा उ ३ 
भरने वाला सकरन्द (दाह्द) ओर स्नेहं चाँद का दीपक तथा बराक 
बनकर खेल रहा है । श्रनेक एेसी सुखौ कौ दौलत रहने पर॒ भी मानव पे 
लिये उसका छोटा सा धर ही सुखो का मूल वना हुप्रा ह । वह इसीमें भूः 
हुभ्ा है 1 नीले भ्राका का विस्तार, प्रकृति की सुन्दरता श्रादि जो संसारक 
बड़प्पन का सार था श्राज लघुता का सार वना हुश्रा है । तुम्हारा मोतियों क 
हार श्राज इस प्रवस्थामें भ्रसुभ्रोका हार बन रहा दहे यानी कि प्रकृति 


विशाल सुख को इस प्रकार की लघुता कौ सीमा में वधिनाटी सुख को 


जल का मीन (मछलो) बन चुका दै रौर ग्रब विदाल भ्रात्म-विश्वासं जै 
साकार को तैर कर उस पार जाकर कहीं छ्पि गया हो । 


हरित वन कुसुमित हं दरुम-वृन्द, 
बरसता है मलयज मकरन्द 1 
स्नेहमय सुधा दीप है चन्दः; 
खेलता शिश्चु होकर श्रानन्द । = 
क्षुद्र गृह किन्तु हृश्रा सुख-मूल, उसी मं मानव जाता भल 


ही सुख का मट' समः सा 
81089। 01५07 4 बा. 0 6068100 





( ५१) 
नील नभ भें शोभन विस्तार, 
प्रकृति हं सुन्दर, परभ उदार । 
चर्‌ हृदय, परिमित, पुरित स्वाथ, 
वात जंचती कृष नहीं यथाथ । 
अहुर सुख भिला न उससे तृप्ति; स्वप्न सौ श्राज्ञा भिलीुषुप्ति । 


ध्धं--नीलै श्राकाशमें सुन्दर विस्तार (फलाव) है, बडी उदार {80४4} 
श्नौर सुन्दर शकृति (धपा९) हमारे सामने है, किन्तु मनुष्य का हृदय 
सीमिते ({0;४९6) है । उसे कोई भी वात यथार्थ (10 ४१6 ००४) 
परात्‌ सीधी-सीधी नहीं जती । इसी कारण इस संसार मे उसे न तो सुख मिना 
ग्रौर ने तृप्ति, केवल स्वप्न जैसी श्राशा ही मिली जो सुषुप्ति (9166ु688) 
जेसी दै 1 पर्थात्‌ स्वप्न की भांति भू श्राशा जिसमे केवल नींद की उदासी भरी 
हुई दै" मानव के हाथ लगौ । उसे सच्चा सुल नहीं मिल सका इसलिये कि उसने 
भ्रकृति के भ्रनुपम सुखौ कौ उपेक्षा करते हए छोटे से घर को ही सुखो का मूल 
बना लिया । 


प्रणय कौ महिमा, का मधु मोद, 
नबल सुखमा का सरल विनोद । 
विद्व गरिमा काजो था सार, 
हृश्रा वह लघिमा का व्यापार । 
तुम्हारा सुक्तामय उपहार; हो रहा श्रशरुकणों का हार । 


श्रथ-- प्रेम कौ महिम (66810688) की मीठी लुशी या सुगन्धि, नई 
शोभा का सीधा-साधा विनोद (मन बहलाव-80]0770601) रौर संसार कीः 
महानता का सार ये सव श्रव लघुता का एक व्यापार वन चुकेर्है। भर्थात्‌ 


संसोर की ये सव बड़ी वस्तुं श्राज मानव ने श्रपनी हीन भावना से उन्हे भीः 


हीन कर डाला है । तो फिर तुम्हारा मोतियों का हार भी श्रव श्रषुध्रों का हार 


चुत |! शि. 1/811111011811 5118511 00160 4210110. 01011280 0 80680011 ( 


(र 
















अरा जै तुमः चाकर शौन, 
हो सखा छि जलं कं सीर । 
। चि्व-नर का विव्यास श्रपारः 
^ सिन्धू-सा वैर मेया उसं पार! 
नहो जब मुको ही सन्तोष ; तुम्हारा इयं क्या दोव । 
्र्थ--जो तुम्हे पाकरभीनमभराजा सका च्रव वह्‌ थोडे से पानी व्‌ 
मीन (मछली) बन गया ह । जौ सनृप्य इस म्रनन्त संसार कै सुखो को 
भी नहीं भरा धा वह प्रव दोटेसे घर्‌ का प्राणी बनकर मचछ्लीकी भति धोः 
से पानी में रहने लगा दै । श्रव संसार भर का वहं विवास भी मानौ सष 
| को पार कर गया है । जव मुभे ही सन्तोपन हो तुम्हारा इसमे क्या दोप 
श्र्थात्‌ जव मानव को ही सन्तोष नदीं तो संसार के इतने वड़े सुखो के साध 


(जो ऊपर दिखाए जा चुके है) का उसे लाभ न.मिलने मे उनका वया दोषु 
्। | 





सकता है । # 9 
शब्द(थं--कुसुमित खिले. हए--एूले हए, दरुम-वृन्द == पेड के मण 
यज = मलय पहाड़ की हवा (मसल पर चन्दन के पेड होने के कारण 
हवा सुगन्धित होती है), मकरन्द हद परिभित (11164) 
भरा हुश्रा, सुषुप्ति == नींद, विनोद == मन-वह्लाव गरिमा == बड्प्पन, लघि! 
` छोटापन, सार तल - निचोड, मुक्तामय== मोतियों का, उपहार = ट । 






प्यारे मारत दंश्‌ 
| माखनलाल चतुर्वेदी | 


--यह पद्य भाग श्री माखनलाल चतुर्वेदी की फएटकल कविताग्रो मं 
से लिया गया है । यह कविता उन्होने २६ जनवरी के दिन जव स्वतन्त्र भारत 
क्रा मश दिवस मनाया जा रह्‌। धा, वनाद थी । इसमेक्तवि ने प्यारे भाप्त देश 
क जय-गान किया दै,जिसमें ऋषियों का तेज, वेदों के मन्त्रों की भकार, राम, 
कृष्टा तथा वौद्ध श्रादि श्रवतरोंकी भ्रमर वाशियों ग्रौर ॐँचे-ञचे पष्टाडो-- 
इनकी महानता पर संकेत किया गया द । † 





भाद- हे प्यारे भारत देश, तुम्हारी जय हो । तैरा यश्च प्रति श्राकाश मे 
फला है, ओ्रौर तेरा बल हर वायु मेँ हिलोरे ले रह। ६ । धरती, जल, श्राकाश श्रादि 
पर भूलने शल कर यहां के कोटिकोटि सुनहरे चरण उन पर संचरण कर रह 
हं ररे ऋषियों के प्रकाश प्यारे भारत ! वैदो से लेकर बलिदानों (यज्ञ मे पशु 
बलियों तक) तक एक प्रकर की होड लगी हई थी तथा प्रात.काल की पहली 
किरण से जो सुनहरी ज्योति (भ्रका) यहाँ जगी धी । गंगाभी बेतों शओरौर 
खलिहानों तक उतर पड़ी । एेसा लगता धा क्रि मानो संसार के दुःखों कौ बात 
सुन कर वलि पर चदृने वाले महिमानो तक श्रू रा गए द तेरे ऊचे-ऊँचे 
पद्‌ श्राका्ञ को इशारे कर रहे है । तेरे जगल मानो हवा के इरादे है । रास 
कृष्ण श्रौर्‌ बौद्ध कौ बाणियां यी तुभमे गृज रही है । कावा सेः कला तक 
कचिता भी गति भर रही है । यहाँ के जपी-तपी, सेतिहर श्रादि सव कृष्णए के संग 
मरं हृए है ! इम सव श्रतेक खूप हो कर एक हँ श्रौर जागृत एरियाः की सीमा 
के श्रन्दर रह कर हमे कौई खेद या दुःख नहीं द । 


(2) 
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४ ({ ५४) 
प्यारे भारत देश. 


गगन-गगन तेरा यद फर 
पठन-पवन तेरा बलं गहरा, 
क्षिति-जल-नम पर डष्ल हहिडोले 


चरण-चरण संचरण चुनहस \ 
श्रो चिति के व्वेष । 
प्यारे भारत के रेड ॥ 


श्रथ--हे प्यारे भारते देश, तेरा यश्च हर श्राकाय में फहर रह! है। क 
बल प्रत्येक हवा में गहराई के साथ व्यापको रहा है। धरती, जल श्रौ 
भ्राकाञ्च पर भूलने डाल कंर उन प्रर कोटि-कोटिपैर संचरणा कर रह है। 
ऋषियों के तेज तथा प्यारे भारत देश ! 

वेदों से बलिदानों तक जो होड लगी 
प्रथम प्रभात किरण से हिम सें ज्योति जगी । 
उतर पड़ी गंगा खेतो-खलिहानों तक 
मानो श्रम श्राए बलि-नेहमानों तक । 
सुनने कर जग के क्लेश । 
प्यारे भारत देश ॥ 





श्रथ -वेदों से वलिदानों तक जौ होड ((100196#1#1011) लगी 
काल की पहली किरण से इस 


( ५५ ) 


तेरे पव॑त-शिखर कि नभ को भके मौन इशारे 
ए [+ र 

तेरे बन, जग उठे पवत से हरित इरादे प्यारे! 

रास, कृष्ण के लौलामय में उटे वुद्ध कौ बाणी 


वातं करे दिनेश । 
प्यारे भारत देहा ॥ 


-तेरे पवतो की चोटियां मानो श्राकाश् को धरती की श्रोर से इशारे 
(जंगल) वायु का कम्पत पाकर उसके हरे-भरे इरादे (निङ्चय) 
जसे बनकर जाग उठे यहाँ राम ग्रौर कृष्ण की लीलां मे वृद्ध की बाणी 
है । श्रथात्‌ राम, ष्ण श्नौर वृद्ध जैसे महान अ्रदतार यहीं पर उतरे 
थे कावा से कला तक यहाँ कल्याण-कारक कविता उमड़ पड़ी दै । श्रौर 
यही पर सूर्यं वाते करता हृभ्रा सा लगता हे । 


क 
जपी्व॑पी संयासौ तेतिहर कृष्ण रंग मे इवे ड |) 
हम सब एक्त, नेक ङूप भे वथा उभरे क्या उवे । ९ ॥ 
लजग एशिया कौ सीमा परे रहता खेद नहीं 
कले गोरे रम विरमे हम मे भेद नहीं। ~ 
श्रत के भाग्य निवे । ष्ट 
प्यारे भारत दश्च ॥ 





तर्‌ लनं 





८ 


रथं -जपी-तपी (जप तथा तप करे वलि) संयासी, किसान भ्रादि स्‌ 
याँ पर दृष्ण के रंग मे इवे इए है अर्थात्‌ भगवान कष्ण के कदमों पर्‌. चलने 
वाले है । हम सव प्रनेक सूपो मँ होते हुए भी एक ख्प में है । नागृत एशिया 
की सीमा कै श्रन्दर रह्‌ कर फिपती को कोई कण्ट नदीं होता । हम एरिया*वाी 
काले-गोरे तथा रंग-विरगे श्रादि भेदों मे नहीं पड़ते क्योकि हम एकता के संदेश. 


वाहक रहे है । {> ४ ८ 
©@©-0. 16 ९. 81110111 5118511 ©0॥€101 44210111. | 1 0 60689011 
हे परिश्रम द्वारा माग्य का स्थान बने हए प्यारे मारत दश - 

















{ ५६) 


खज उषी वखुरी यतुना तट से धीरे-धीरे 
श्राई यह आरतत मेदिनी, सीतल सन्द समीरे । 
गेल रहा इतिहा, देश सोए रहश्य है खोल रहा, 
य प्रयत्न, प्रयत्न जिन पर श्रास्दोलित्त-जग हसेत = 


जय घोल रहा। ॥ 


41 4 
© 11 


4 


& 1 


जय निधि श्रित श्रद्‌ सं 

व्यारे भ्रारतत देक ॥ पु 

श्रथं--त्रह्‌ देखो यमृभ्रा के तट पर से धीरे-धीरे वंसी वज. उदी है । शीत व 
श्रौर मन्द (खण्डौ ग्रौर धीरे-धीरे चलने वाली) हेवा सें यह्‌ धरती उभर्‌ केर = 
श्रा गईहै। इतिहास मानो वाते कर्‌ रहा हे प्र्थात्‌ इसका उज्ज्वल (अ 
1) इतिहास इसकी महानत। कौ वाते कर रहा है । ग्रौर यहे देश (भासौ 
बड़ गहरे रहस्य (18९68) जिन्द दुनिया कै दार्शनिक तथा 
(721011080]970€ा§ 2० 36161101318} खोलने मे प्रसमर्थं हँ, खोल खं 
हे । इसके दे जय-गील यत्न हैँ जिन धर संसार लटदर्‌ जैसा होकर इसकी जप 
जयकार बोल रहा दै । । 

है विजय के भण्डार प्यारे भारत दे । 

शब्दाथ--फदरा = फला- गू जा, क्षिति == पृथ्वी, संचरण घूमना 
फिरना, त्वलेष = प्रकाश तेज, मौन = चुप-चाप, लीलामय लीला का घर 
 , दिनेश=सूर्य, भाग्य निवेश =क्रिस्मत का स्थान- किस्त की स्था 
मेदिनी =पृथ्वी, ्रान्दोलित-- 481४०९१, ग्रमित~-श्रधिक, श्रो 
बिल्कुल (7०४६।) 





( ५७ ) 
बैठना भ्रथीष्ट नही, जीवन मे उसकी केवल मात्र यही इच्छा है किडसे 
ठस भारभ से उाल दिया जाये जहाँ मातृ-भूमि पर सिर चढ़ाने वाले वीरं पुरुष 
वलते हो । 





-फल कहता है- दै हरि ! मुभे चाह नहींहै किरम देव सुन्दरी 
से ग्‌ा जाऊ, प्रेमी की मालामें विध कर प्रेभिका को ललचाऊं, 
स्राटों के शवौ पर रखा जां या देवताग्रों के सिरो पर चट्‌ करं श्रपने भाग्यों 
र घमण्ड कलं 1 ह माली | मातु-भूमि की रक्षार्थं श्रपने सिर चदान वाले शुर 
वीर जिस मार्गं से होकर जाते हैँ उसी मामे मुभे डाल देना तकि उनको 
वरणा तेकर मँ भी भ्रमर हो जाऊं। 
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दोक दात्त 
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ठ च्ा- 


१११ 





सकेत-- यह कविता-भाय “निराला' जी की रचन 





हे । इसमें निरालाजीते भारत की विध 


मकौ का एक्‌ कल ॥ 
भरा चित्र उताराहै। वहं भारत की 


प्वा दीपचिखा (दीए्‌कीलौ) 

भोति शान्त, निर्दय तथः कटोर काल की स्मृति-रेखा के समान श्रौर द 

स द्‌ हृद लताकी भांति है । वह छः ऋतुशो के श्युंगार तथा खित हए 

मे सुख से विहार करने की पीडाकी भुला हई ए कथा हे भ्र्थात्‌ गत जीकाः 
नहरे दिनों कौ यादे जो पीड़ा होती , उसी को भली हुई कथा है। § 

परप जावन के गत दपण को भी दैखती है जिसमे कभी उसका सुहाग 

विभ्बित (९५५९) हृम्रा था उसकी कर्णा कहानी को निर्चल व्र 


तथा सागर को लहरे भी सुनती है । उसके ताथ जगत मे किसी ¶ 6 
भूति नहीं 





वेह इष्ट देव के मनि दर की पुजा-सी 

। \” बह दीपशिखा सी शान्त भाव में लीन । 

स । वहं कूर काल ताण्डव कौ स्मति-रेवा सी 

॥/ वह दूटं तरु कौ चटी लता सी दीन-- 
दलित भारत की हौ विधवा हे । 


५ 
५ 


श्रथ वह्‌ भारत की विधवा इष्ट देव के मन्दिर की पजा की भति 
रथात्‌ जसे देवता के चान्त मन्दिर की शान्ति भरी पूजा में जैसी कि सत 
निष्कपटता तथा पतिव्रता रहती है, उसी प्रकार विधव। कामी सौम्य 
सरल रूप है । वह दीए को लपट के समान शान्त भाव में लीन रहती € 
जसे वायुहीन देश मे दीए की लपट विना कम्पन के 






भख ) 


( ५६ ) 





जलती रह्‌ विधवा भी शान्त भाव होकर श्रपने मे लीन 
के उपद्रव क स्मरण कौ किरण जेसी है । जैसे कठोरः 
मरण भ्राते ही मनुष्य की रग-रग परे भय की सिहस्ण 
उसी प्रकार उस वबाल-विधवा कौ कार्णिक दशा का स्मरणं 
7 श्रन्थ का उर मनुष्य के रौम-रौम मं सिहर उठता है । वह विधवा 
क ट्टे हुए वृ से श्रलय हई लता कै समान है जो जीवन में निराधित श्रीर्‌ 


~ 8 


रक्षित टै । ेसी दीन श्रोर दलित (दीन- गरीव, दलित--करुचली हई) 














मारत की चिववा है, प्र्थात्‌ उसके जीवन की यही करुणा-भरी की है । 
ड तऋतुग्रो का श्युगार, 
कुसुसित कानन में नीरब पद संचार, 
प्रसर ऋल्पना में स्वच्छन्द विहार 
व्यथां कौ भूली हई कथा है 
उसका एक स्वप्न श्रधवा है 
उसके मधु सुहाग का दर्पण 
लिसमें देखा था उसने 
बस एक बार विम्बित श्रपन जौवन-धन 
श्रवल हाथों का एक्‌ बहारा-- 
लक्ष्य जीवन का प्यारा-वह भरर्बतास 
हूर हृश्रा वह्‌ बहे" रहा हं 
उस श्रनन्त पथ से करणा की धारा 1 


श्रथ--छः ऋतुम्नं के शगार (शोभा) की, खिले हुए जंगल मे चुप-चाप 
मने की तथा श्रमर कल्पना (17०ग१8] 10902000) मे स्व 
न्वता से घूमने की पीड़ा की एक भूली हई वह (विधवा) एक कथा है। 
थत्‌ छः ऋतुग्रों के उत्सव तथा रंगीन कत्पनाग्रो मे विचस्ण करते की गत॒ 
रानी का स्मरण श्राति ही जैसे दुःखी हृदय मे पीड़ा का तूफान उमड़ धाता दै 


रसो भकार प्रहु वधा भी गत सुहाग कौ रंगरलियां याद कर धड़ा कौ मूली । 
@(-0.19€ रि. लत | 1 51851] चरंनत छम जवे०ते9०।। 





ई कथा सौ बन जातो । जिसं प्रकार ह । 
ध 
नः 


















\ ( ९° ) 
४1 कंवल उसक्रा इुःखाने वाला स्मरण वाकी रहकर समय-समय्‌ पर्‌ 


रताया करता है उसी प्रकार विधवा सी रपत गतं सुखी जीवन्तका स्म 
करके दुःखी होती है । भ्रथवा उसका एक स्वप्न श्रवद्य है, वहः यह्‌ क्रि ¦ 
जीवन का वह्‌ दर्पण ( े 
धन प्रतिविस्वित्त (पराई 
हाथों का एकमात्र सहारा धरा, जीवन का प्यारा श्रौर्‌ प्रुवतारा जसा ‹ 1 
ग्रव वही प्यारा जीवन दूर हौकर पश्रनन्त के सा्यसे करूणा (1179960 
की धारा वहा रहादहे। | 






ह करणा रस से पुलक्कित इसको श्रांले, 
देखा तो भीगी सन-मधुकर कौ पां ; 
मृदु रसादे मे निकला ओ मुृञ्जार 

यह श्रोर न था फुं था बस हाहाकार ! . 
उशत करुणा कौ सरिता के मलिन पलितः पर 
लधु ट्टी हुई कुटी का सौन दहा कर 

भ्रति चिन हृए श्र॑चल में घन को-- 

दुखे रूखे-सुखे श्रधर मस्त चितवन को 

वह्‌ दुनिया की नजयों से दूर बचाकर, 
रोती हे श्रस्फुट स्वर ; 

दुःख सुनता हं श्राकाञ्च घीर-- 

निश्चल समीर, 

सरिता को वे लहरे भी ठहर-ठहुर कर । 






(दया) के रस २ पु 
है 1 उसकी शआरंों मे दया का साकार चित्र दीखता है । उसके म॒न 
ही रहती 


५ 
कभी लीन होकर 


सरस युज्जारः गुदः पू 


। ( ६\ ) 
तदी, केवल दाहा (दुःख भरौ पृकार्‌) टौ होता है । उस कर्णा की नदा 
के मले तट पर स्थित छोटी सी टूटी हुई कटिया का मौन ((चुप-चाप- नीरवता) 
वदाकर प्रधा कर्णा भरा जीवन एकान्त कटिया मे चृप-चाप (संसार से 
एकान्त होकर) विताती हुई, श्रपने छिच्ले हए गीले दुपट्रं के भीतर ही 
भीतर सनं ऊ, दुःखित ग्रौर रूखै-सूषे होठों ओर उरी , हुई दष्ट को संसार 
की नजरों से चाकर धीम स्वर से रोती है 1 उसके इस दुःख को आकाश ्रौर 
{थर्‌ हृवां तथा नदी की लहर भी ठह्र-ठहर कर सुनती रहती हं । 

कौन उसको धीरज दे स्के? 

दुःख का भार कौन लें स्के? 

यह्‌ दुःखं बह जिसका नहीं कूखं॒छोर है, 

व श्रत्याचार कंसा घोर श्रौर कठोर है! 

क्या कभी पो किसी के श्र्रु जल? 

या किया करते रहै सबको विकल? 

श्रो कंण सा पल्लवौ से कर गया । 

यो श्रश्रु, भारत का उसी से सर गया॥ 











श्रथ-उस विधवा को इस हालत में कौन धीरज दै सके ? उसे यह "दख 
तीणेसादहै कि जिसका कोई किनारा नदीं हे। भाग्य का प्रत्याचार्‌ कितना घोरं 
गनौर कठोर दै! उ विधवा की श्राखों से वहते हए आम्‌ क्या कभी किंसीने 
पोच या उन्हे कभी किसी को व्याकुल क्रिया ? ग्र्थात्‌ उसके दःल-भरे श 
देकर किसी को दुःख हुश्रा ? (नहीं हश्रा।) वे श्प, जिस प्रकार श्रो के 
कतरे पत्तो से नीवे लढकर पड़ते है, मी माति दलक जति कोई उतकौ श्रीर्‌ 
ध्यान नहीं देता । वे गसू अन्त मे भारत के सिर जाने का कारण वनतं है। 
शब्दाथं --दाप-शिखा वीप की लय == 
सेल या भयंकर नाच, स्मृति रेखा स्मरण की किरण, नीस्व ने 
पदसंचार == घ॒मना, सदन ~ स्वतत्न--निडर, भीगी 0 0 
त = ष्ट--ध 0 ॥ 
च) द्विव्ननध 7 4 0\/ 66810011 
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संकेत-- यहं कविता भाग श्री निराला" की रचना परिमल" से 
गाद) इसमे कति किसी भिखारी का दर्द भरा चित्र खीचता है । बह भिह 
श्रपने ही समान दौ वच्चो रो साथ लिए है, उसकी पीठ श्रौर पेट भूख सै । 
हो चै है, लकुटी (सोटी) के बल पर चलाजारटा है, फटी-पुरानी भर 
फौलाए वह्‌ मृषट्टी भर दाने मांग रहा है 1 जव दाता से करट नहीं भिलता। 
्रासुभ्रोंकाघूंट पीकररह्‌ जाता दै। 

भाव--वह भिखारी कलेजे के दो टुक्‌ करता हुश्रा ग्रौर पचछताता र 
रास्ते पर भ्राता है । उस क पेट-पीठ दोनों एकं साथ जुड़े हँ यानी कि 
दिनों की भूख से पेट प्रौर पीठ सिद्ुड कर एकसेहो गए है । वहु सोदी' 
सहारे चल रहा है । भूख के कारण उसकी ठगो मे चलने का बल भीत 
रहा । श्रपनी भूख मिटाने के लिए मुदरी भर दने मांगने कै लिए फटी-पुर 
भोली फंलाए हुए दै । उस के साथ दो वच्चे भीर, जो हाथ फंलाकर्‌ रौ 
है वे बाएं हाथ से पेट को मलते हुए चलते हैँ श्रौर दाहिने हाथ को पताः 
लोगों की दया-दुष्टि पाना चाहते हँ प्रात्‌ दाहिना हाथ सवके श्रागे जाः 
फंलाते है । जव उनके होठ भूख के कारण सूख जाते हैँ तव दाता, भाग्य.विष 
(भाग्य बनाने वाला) से क्या पाते हैँ ? भ्र्थात्‌ जिसके रागे हाथ पसार $ 
उसे दाता, भाग्य-विधाता कहते है म्रन्त मे उस से कुछ नहीं पाते श्नौर भ्र 
काधघूट पीकर रहं जति । कभी तो'वे सडक पर खड़खडे जी पू 
चाटते ह मरौर कभी उनके हाथो से रोटी छीन लेते को कृत्ते ड़ हए है । उ 
श्रवस्था एसी ददनाक है कि मुरिकिल से प्रणर कटी से उन्है रोटी का टकडा्ि 
जाता है तो उसे भ्टने कै लिए कृत्ते भ्रागे ही तैयार रहते 





र 


शब्दा्थ--टूक == टुकड़ा, लङकुटिया==सोटी (8४०]६), टेक सहारे, : 


॥ 
स 


-- > 





म्‌ राया एरूल 
[महादेवी वर्मा] 


संकेद-- यह कविता श्री महादेवी वर्मा की कविताग्रो मे सेली गई है॥ 






कवयी एक फल के जीवन कौ भांकी दिखलाती हई कहती है-हे सले फ़ल । ^+ 
जव तेरा यौदन सृस्का रहा था तो भौरे भी तेरी लोरियां गाते थे, हवा तुमह 





| गोद में खिलातौ थी, चन्रमा की स्निग्ध किरणे तुभे हैसाती थीं इत्यादि, परन्तु 
भ्रव तेरे भूराने पर कोई भी तसं नहीं खाता श्रौर न तैरी बात भी पूता है, 
तने सुगन्धि लुटाई थी पर इसका प्रतिकार संसार ने तुभे नहीं विया । जब तेरे 
साथ संसार इस तरह पेशश्रातादहै तो मेरे जसे बेकार श्रादमी के मरने पर 
कौन ग्रास बहाएगा ? 

भाव -हे फूल, जव तु बचपन मेंकलीकै रूपमे था तो कितना सुन्दर 
मुस्कात। था । उस समय हवा तुम्हं गोद में खिलाती थी । जव तु खिल गया 
तो तु पर भौरे मंडराने लगे, चन्द्रमा की कोमल किरणं तुभको हेसाती थीं 
रात तुक पर मोती वारती धी । भौरे लोरियां गागा कर तुभ सुलाते थे श्रौर 
माली तुभ श्रानन्द दने के लिएु यत्न करता रहा । तु इस हालत मे वाग में 
इतरा कर भ्रठ्ेलियां कर रहा था । तुम्हारी यह दक्षा (मुरभाना) क्या कभी 
किपी ने सोचा था? भ्राज तू धराशायी हो रहा है । भ्राज तुम्हारे पस भौरा नहीं 
भाता श्रौर प्रातःकाल तुभ पर लालगी नदीं बरसाता । जिस बापू ने तुभे गोदमें 
खिलाया धा, उसी ने एक भटक से तुमे धराशायौ बना दिया । तुमने मिगस ओर 
गन्धि का दान एक ही दिन मं कर दिया, पर संसार ते तुम्हारे लिए दो असू 
मी नहीं वह्ाए । हे एूल, त्रु शोकं मत कर । भ्राजतक जगत ने किसको सुख दिया 
< £ वने सव को ख्य किया श्रौर दान दिया । भ्राज जघ तेरी श्रवस्था पर 
५ र दुःख. नहीं हा तोहि फूल, हमारे जंमे वेकार स्तुव्यौ को कौन 
९।एगा 


^ । 
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ल्पमेथा तोह 
¦ जनत पूरा खिल गया 


लिये्ेरे पास श्राक्र्‌ मं 

किर सदा साती शी, रात 

लोरियां दे-देकर तुम्दं सूलाते धे श्रौर्‌ माली 

काही रहता था। उस समयंतु बामं में-ए्ठ कर्‌ 
था । क्या तेरे ध्यानम कभी यहं श्रन्तिमं (मुरकाने का) 


कर नीचे गिर पड़ाटे । श्रव वुकमे वहं गन्धनं है श्नौर तुम्हारा कृष 
मुख भी मुरा गया ह । प्राज तुम्दँं देखकर वरष्टारा चाहक भौरा 


तुभे गोद मे लेकर प्यार कियाथा उसीने तु प्रवल भकेसे 

सुला दिया । तुमने एक ही दिन श्रपनी सुगन्धि ग्रौर गहद का द(न: 
था परन्तु हे दानी फूल !। तेरे लिये श्रव कौन रोतादहै एदे फूल! तु 
हो, संसार ने क्िसिकोसृख दियादै? इस दुनिया मतो भगवान्‌ 


रहा । श्रव जव तेरी इस मुरभाने कौ दशा पर संसार को दुव 
मेरे जैसे निस्सार (वेकार) मनुष्य पर कौन रोयेगा ? 





पास श्राजाता तौ 
प्रेमी के मागं मेद्धा जाते। प्रभिका कै प्राणोंका तार-तार गाउछताश्रौर 


+) 


एक्‌ बर्‌ 


--यह पद्य भाग श्री महादेवी वर्माकी कवितश्नोंभे से लिया गथा 
थिनी प्रपने प्रमी (ई्वर) से कहती है किं श्रगर वह्‌ कवियती कै 
उवै सव्र दुःख-ददं रूल की सुगन्ध का रूप धारणा करके 








ग्रास चरणों को धौ देते । उसके जौवन में नई वहारं श्रा जाती ओ्रौर हठो कां 


दुःखं भी घुल जाता । 


श्रथ द्मयर तुम एक वार श्रा जाते तो कितनी दवा तथा संदेश तुम्हारे रास्ते 
पर्‌ सुगन्धि र फल जते प्रथा तुम्हारे वियोग की कर्णा जो मुभे दिन- 
रात सताया करती है श्रौर मेरे वे संदेश जो तुम्हं भेजती रहती हू तुम्हारे श्रने पर 


स्वागत के लिये मानौ सुगन्धि बनकर तुम्हारे रास्ते मेँ छा जते। उस समय खुशी 





समर प्राणो का त।र-तार गा उता श्रौर उन्माद यानी मस्ती-भरा प्रेम भी हृदयः 
म हिलोरे लेने लगता ग्रौर तुम्हारे विरह से उमड़े हुए श्रम तुम्हारे चरणों को 
धो देते । गगर तुम एकवार श्राजाते, पल भर में मेरेये गीनेनेतरहषः 
ठते । होठों का दुःख भी धुल जाता, जीवन मं नई बसन्त बहार भ्रा जाती 
पौर देर से इकट्ठा किथ। हृ विराय भी लुट जाता श्र्थात्‌ तुम्हारे वियोग में 
च वस्तुनो के प्रति पदा हुश्रः विराग तुम्हारे रने पर दुर हो जाता । षर 
युम एकर वार श्रा जाते तो । 

। शग्प्रथं--पथ == रास्ता, पराग = सुगम्धि, अनुराग =, उन्माद = मस्ती, 
लार == धोना, ग्रादरं = गीले, संचित = इकट्ठा किया हभ्रा, वारग्रपंण 
रना--दे देना- लुटाना । 

( 


~------- 
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संकेत-- यह्‌ कविता श्री पन्तवक्ेर 
मे कवि प्रकृति की सन्दर वस्तुग्रो का मोल-तं ह ‡ | 
वफ, कोयल के बोल, जीवन की लहर श्रौर चांदनी का श्रमूल्य प्रकाशश्च 


मोल लोगी ? उत्तर मिलता है (कख नदीं' । # । 
श्रथं-यै फूलों की हंसी श्रौर चंचल व' 






| 
६ 


~प 


{ उल्लास (प्रफल्लता-- 





16 
लाई हं क्या मोल लौगी ? बसन्त बहार की लपट वारौ ग्रोर्‌ फल गहं 
की डाली-डाली उससे जल उटी ट । इस समय कोयल कै कुछ कामल वरर 
लोगी ? । | 
बरसात उमड़ कर जगत्‌ को पानी से परिपू क ह मरौर नष 
पानी के लो (करे - चश्मे) सूट निकले है । जीवनं की ये लहर का 
लोगी ? बादलों का पर्दा खोलकर यदह श्रजान यरद्‌ ऋतु की चाँदी कै ५ 
मुस्कान छाद्‌ । प्रका की यह्‌ मूल्य ज्योत्सना (कान्ति--9011॥॥ 
क्या मोल लोगी ? । 
इस समय प्रहरति सुन्दर है ग्रौर संश्ार मे वाल-परिन्दे (पक्षियों के व 
बोल रहे ह । तुम जी खोलकर सुन लो कि घ्राज भे कु भी मोल नहींब्‌| 








शब्दाथ-तरल == चचल, तुहिन == वफ, उल्लास = २ । 
पावस वर्षा ऋतु --वरसत, परि-प्रोत =प्रवाहे--वहाव, लोल = 
जलद-पट == वादल रूपी कपड़ा, ज्योत्स्ना शोभा, चह्क रहे गृज रहै । 


= - 
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क ् 
वचिर-सख 
० 

संकेते - ये पविता पंत जी की रचना "पत्लव' से ली गई है। इसमें 
कवि वा अ्रसिप्राय टे कि प्रकृति कौ जड़-वस्तु्रो-मे भी जीवन के-सृष्दर नियमं 
, है किन्तुवे टय न नहीं पाये जते जैसे सष वन मेंपैदा होकर भी फूल 
हसता रहता ढं आर सूना डली पर पदा होकर कली ने भी मुसकाना सीख 
¦ लिया परन्तु टेन सुख से दुःख को श्रपनाना नहीं सीख सके । इस संसार मे 
मुसीवते ग्रौर संघपं लकर ही मनुष्य सोने जसा उज्ज्वल वन पाता 








भाव फूलों के जीवन का क्षण संसार मेँ हसता ही देखा गया है किन्तु 
| इन मुराय ए मनुष्य के अ्रघरों पर मूस्कान स्थिर रूप से नहीं देखी गई । 
। वन कौ सृखी जाली पर कली ने भुस्काना सीखा परन्तु मैने सुख सेदुःखको 
प्रपनाना नह्‌ साखा ।+संसार की रूल्ी-सृश्वी यह डाली काटो से भरी है परन्तु 
इसी पर कोमल पत्तं की लालगी फूट निकलती (काटौ-भरे संसारमेंही 
 धुन्दर्‌ सुखां का मी जन्म होता है।) कटि स्वयं श्रपनां शरीर नहीं वेधते। 
इसलिए यह प्राणों का घन सोना वनने कै लिए ही तपता है । यह संसार रूपी 
वन (जंगल) दुःख की भ्राग से नए शकु प्राप्ड करता है रौर करुणा से गीले 
सार कौ गर्जना नए जीवन के कतरे बरसाती है । 


>“ फुधुमों के जीवन का पल, हसता ही जग में देखवा। 

इन स्लानि मलिन श्रधरों पर, स्थिर रही न स्मिति-रेखा.॥ 

वन कौ सुनी डाली पर, सीखा कलि ने मृस्काना। 

म सीख न पाया श्रव तक, सुख से दुःख को श्रपनाना ॥ 

श्रथ फूलों के जीवन का क्षण संसार में हसता हृश्रा ही' देवा गय। है 
धरतु हमारे इन मुरमाये हए होढों पर मूस्कराहट कौ किरण कभी स्थिर 
(4 रही । भ्र्थात्‌ हमारा जीवन सदा दुःखो से रोता ही रहा । हमने दुःख को 
। 


शौसेञर जंगल की सु 
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डाली प्रषैद ही सीखा । उसने इश मुस्कान को दे 
गख पूर्वक दुःख को श्रो 


भी कमी दःस नही सनाय्करन्तु म श्रना तक धु 





नहीं सीख पाया । 





श्रपनी उल के कटि, वधते नहं श्रपना तन ॥ 


सोने-तए उज्ज्वल वनं नित प्रणो का धन ॥ 


प्रथं-- इस कठिन जीवन की डाली श्रगर कृटिलकरटोंसेभी हि, 
मी इस मे जीवन कै पत्ते की लालगौ फूट निकली है । प्र्थात्‌ इस दुश् 
जीवन में चाहे कितने भयंकर कष्ट हैँ फिर भी सुन्दर सूख इसी मेँ उपजा क 
हैँ । श्रपनी हीडाली के पतं स्व॒यं श्रपता तन नहीं वधते । श्रपने शरी 
दुःल इसी शरीर को घाव नहीं पहूंचाते । यह्‌ प्राणों का धन सोने जैपरा उन 
(चमकदार) बनने के लिए ही तपता है। 


दुःख दावानल से नव श्र॑कूर, पाता जग जीवन का धन। 
करणाप्रे विहव कौ गजंन, बरसाती नव-जीवन कण ॥ 


। 
। 
\ 
| 
1 
! 
1 
॥ 


श्रथे- यह संसार का जीवन रूपी जंगल दुःख की श्राग से नये श्रकुर रौ 
करता है । जिस प्रकार जंगल श्राग से जलकर पुनः नए-नए भ्रकुर पैदा 


इ्ना ्रपने मे हरियाली लाता है, इसी प्रकार यह्‌ जीवन भी दुःखों कौ 


से जलकर उज्ज्वल रूप प्राप्त करता है। इस श्रवस्या भें इस | 
संसार की गर्जनं नए जीवन के कणो को बरसात्ती. ह । | 


शब्दाथ-- म्लान ==मुरभफाया हस्रा स्मिति मुस्कुरा हट, 1 ( 
दावानल जंग की ग्राग, ग्र कुर--नयी कोंपल । 





ॐ प; 


वीरवंदना 


(0 


[्षियाराम शरण गुप्त] „ 
संकेत -- पदे कविता गृप्त जी कौ रचना 'पधेय' हँ ली गई है । इसमें कवि 
वीर (बहादुर) 
है कि वीर: 
^ पर्वत के सपान विशाल श्रौर इस श्रनन्त मे निज्ता का विस्तार किये इए है। 
ग्रपने वाहु-वल से उसने देश पर श्रपना चासन जामाया है । ५...“ 






। भेव टै लूरवीर तुम्हारा ग्न्त नहीं है, तुमने सरि संसारं को श्रपने श्रधीन 
कर लियादै। पर्व॑त कै समान विशालं हौ शौर तुमने युग-युगों से श्रपना मस्तक 
ऊँचा कर रखा है । कठिन पत्थरों की कैद की निर्दयं छाती फाड़ कर श्रपने यश 
को गगा वहा रहेहो। संसारके कीचड़ से ऊपर उठ कर तुमने इस संसार मे 
निजता का विस्तार कर रख। है । कठिनं एवं श्रग॑म्य स्थानों पर भी अपना 
राज्य स्थ।पित कर है शूर सिह, तुम निडर होकर वन-वन मेँ धूमं रहे हो । तुमने 
छोटे श्रकरो को भी पृथिवी की शकितं देकर उन हरा-भरा वना कर उनम 
शरपना ्रभिव्यक्ति (स्रपना राप प्रकट करना) की है । उच्छ खल (अपने वश 
क वाहर) भावों के समूह को अपनी भाषा द्वारा जीत कर कवि लोग भी श्रपने 


क्लकण्ठ से तुम्हारा ही गान करते हैँ । 


श्रन्त हीन जय-क्लौल सदा तुम, है विक्रान्त श्रगात्त, 
शि हृए हो निखिल चराचर, निज बल से श्राक्रान्त । 
यहां जेल के महत श्ुंग-मिष, तुम श्रो महा विशाल, 
श्रयुत युगो से श्रचल श्रटल हो, उन्नत कर निज भाल । 
कठिन प्रस्तरोंकी कारा का, निम वक्ष॒विदार, 
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षएथ-- रतं 

हो ¦ हे चिकरान्त ८ 
तम सारे संसार को 

के महान्‌ श्णरेग (चोटी) की भाति विशाल हो, वहां हजारों युगो पे 
{कायम) ओर श्रठल (कभीन ए प्रपने मस्तका को 
कद कौ निर्दय छाती फा 
श्रपने यश की गावी धार वहा रहेहो। अर्थात्‌ संसार सें कठिन से किति कि 
वाधाग्रो से लड़कर तथा उन्हं चकनाचूर कर श्रपने यश की गंगा वहा रै 





किये हुए हो । (तुम कठिनं (कठोर) परं 





ऊपर उठ कर पृथ्डी-तल के, धूलि पंक फे पार, 
किये हुए हो इस श्रनम्त मः निजता का विस्तार । । 
दुगंमता सं भी स्थापित कर, श्रपना राज्यात, 
। बन-बन मे तुम विचार रहै हो, शूर-सिह निश्छाक । 
कषुद्राक्र को भी दे तुमने, भूमि मेदिनी शित, । 
हरित भरित प्रत्येक क्षेत्र मंकी श्रपनी ही व्यवित। | 
चिर उच्छं खल भाव-राक्ञि छो, निज भाषा से जीत । 
गान तुम्हारा हौ करते हं कवियों फे कल गीत ॥ 





~ श्रथ --इस पृथ्वी के ऊपर उठ कर तथा इस सांसरिक कीचड़ कै उप । 
जाकर इस भ्रनन्त (सारे संसार) मे सव जगह श्रपनी निजता (ग्र 
का) का तुमने विस्तार कर रखा है । श्रपने वाहृवल से संसार में सर्वव 
पन स्थापित कर रखा है) । कठिन स्थानों पर जहाँ पटव॑चा वहीं जा धक्ता+ 
६ भी तुमने श्रपने राज्य का ्रातकं (डर) जमा रखा है । हे शरर्मिह (8 
समान शूर) तुम वन-वन मे निडर हो कर घूम रहे हो । ग्र्थात्‌ तुम्हं कहीं 
नीचा नहीं दिखा सकता श्रौर न मार सकता है । तुमने छोटे श्रकररो को भी 1 
की नित भ्र्थात्‌ ज॒मोन का उपजाऊ गुरा देकर उन्हे हरा-भरा : 
{ मत्येक स्थान मे म्पा आप ध्रकट किया है । श्र्थात्‌ बंजर से वंजर जमीमै 


‡ भीवी र 
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इथ तरण वे-वंभली भावों की लयो को श्रपनी भाषा मे वाध कर कृवि 
लोग प्रषन दल कण्ठां से तुम्हारे यच काही गान करते रहते है । 





[व्छनं--हन्त 


प्रात्रान्तं जिन पर हमला किया हो 
(^४६८।.९५ ), चल = 


शुग =चोदी, प्रस्तर पत्थर, कारा = कंद, 





विदार = तोर, सुरसरिता = गंगा, पंकन्त्कीचड़, दुग॑मता-कषिनता सै 
पर्हुना, निदेशक == निड शुद्र कूर -खोटे कपल, भूमि-मेदिनी = जमीन को 
पाटने बाली, भावरादि विचारे मूह्‌ । 


आज का पुनीत आज 


संकेत- यहं कविता श्री तनियाराम शरणा गुप्त की “वाधू" रचना से ली 
गई है । इसमें कविका श्रभिप्रायदहैक्ति भ्राज का ही पवित्र भ्राज नहीं बत्कि 


भ्व --हे मेरे देव काल (?]%९6 9०५ {70९} ! तेरा केला “भ्राज 
का" ्रपुरवं (जीव ) श्राज नहीं वल्कि इसका विशाल राज्य दूर्‌ तक शता ह्र 
दै । यह दूर श्रतल वितल तक व्याप्त है । इसमें सत्य हर््चद्ध का भ्रटलता 
(दृढता) श्रोर तारामण्डल से मिली ह श्रनन्त॒ भव्ति श्रौर श्रेष्ठता से युवत 
शरह्लाद, मी इसो में हृशरा है । इसी पनीत आज ने कुरकेत्र के युद्ध 4 
कम योग सिदध किया ह । इसने पुण्य से प्राप्त पाञ्चजन्य नामक शंख (जो 
महाभारत सेः युद्ध में बजाया गया था) कै स्वरमे जीवनका अ्रमर्‌ भोग (न 
भिटने वाला जीत्‌ व्र). पाया इस पनीत व्राज मे भीष्म का बेजोड 

2511 


@-0..1-816 71. 81110118 10 = 1 हप 


श्रौर इच्छासे मरनेको श 














६ मुहम्मद चे दृढता, ठुतसीव्यसत के मानस (रामाया) रे भु 
धरार नरस्ीवे वरदे पराई पीड लाया ह 1 यलस्धाय से प्रेमके भ्रिरि 
(प्रेमसे दय | । 7 
इसन (पुनी 
राद 
नहीं दै युग-युगों काटे) 


उस राम नाम दिवा 


गं के युग-य॒गों से कित 
यह्‌ पनीत भ्राज तेय 


शब्दाथ --विमुवत सुला -द्टा हुय्रा, द्रकाम = निष्काम~-ष्च्छ 
विना, पाञ्चजन्य वह शं जिसे महाभारत के युद्ध मेंश्रीङृष्छाने वग 
था, श्रनूटौ = वेजोड़, स्वेच्छा ग्रपनी दट्च्छ मृत्यु वरता मौत को ८ 
करना श्रथात्‌ मात के ्रपनाना, परमाधं भाग~-मवित का हिस्सा,.शाश्वत- 
श्रमर-सदा रहने वाला, गिरा व।णी । 





भ्‌} 
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स्ख चरू 
[बालकृष्ण शर्मा नवीन! | 
संकंत-- यहं 
वेदना सा कपनः 


कसक को भरे जीवः 


गईटे श्रौर्‌ भर 


तरेता नवरीन' जी की कवितताश्रों में से ली गई । कवि इसने 








नं दहो गयाहे। दस वेदना का रस सूख कर करा, 
त वन ॐी कोयं भी न मालूम किस बसि कै वनम 





चला शया, इ 
चिप गई हें { 
भाव- कलेजे की तड़प वयों धीमी पड़ गड श्रौर क्यो जी सुनसान जसा हौ 
गया है । मेरी प्रांख कै श्स्पष्ट (धुघले) विचारों की लड़ी किसने तोड़ दी 
ग्रौर मेरा.वह्‌ दुःख रूपौ धन कहाँ खौ मया ? इस पीडा था ससीवत का रम 
सूख कर किस सरोवर ये जाकर्‌ गायब हो गया है श्रौर इस जंगल की कोयल 
 -कृक कर किस र्बासिं केवनमें सोगईहै! हमं सिस्कते रहने मेही मनु. 
मिलता रहा श्रौर कसक की उस पीड़ा की चाहं से हम जसे मुसीव्त मे पते ह्रो 
दय रूपी कमल खिलती रहा है । हेम श्रपनी चाह कै दद को दिल में 
लगाते रहे ह पर हाय मेरी वहं ददं गई कह ? हाय । किस निद्यने मेरी 
दद-भरी श्लों में पटी वाधि दी है । है चंचल आंसों के विन अर्थात्‌ ग्राम तुम 
भ्रव कहाँ ? यह्‌ श्रो का चदमा मूख रहा है देख लो 
क्यों कलेजे की तडप धीमी पड़ी 
शरान दिल सुनसान .ख वों हो गया १ 
श्रांल के श्रव्यक्त भावों कौ लडी 
तोड़ दी किसने ? कहां धन लो गया 


इस विषमता की सरसता सुख कर ॥ 
किस सरोवर मे तिरोहित हो गई 
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वि 





क्यो टूट गई? मेरा यह्‌ धनं कह 


गया है ? इस विषमता श्रथति विपरि 


न्द मु मिल रहा धा 





सूख कर न मालूम क्रिस सरोवं 


किस निनादित वेणुं दन से सो गई ? 
सिसकते मं ही सजा लिलता रहा, 

कसक को उस वेदना कौ चाह से- | 
हाय । पर वह ददं मेरा द्या हृश्रा? 


किस निद्रनेहाय ! पटूीवांध दी? 


लोल लोचन विन्दु तुम श्रव हो कहां ? 


सुखता है यह्‌ -विपट--लो- देख लो ॥ 


== न 3 


शभ्रथ--इस जगल में वह्‌ कोयल कूक कर क्रिस शव्द करते हए वाँ 
बन मरे जाकर सो गई टे? प्रयाति इस कष्ट.भरे हदय की वह प्रकार श्रव 4 
च्िपिगईहै ? हमं सिसक्रियां भरने में ही मजा भिलता रहा । म्र्थात्‌ षी 
कराहने मे ही हमे प्रानन्द मिलता भा॥ पीडा की दस कराह द्वारा दीक 


मुसीबतःगरस्तो का हृदय रूपी कमल खिलता रहता था । (हमे दुःख में ची4 
न्तता मिलती थी) हमने चाह से दरद को 


वह्‌ ददं कहां चली गई ? हाय । 


को दिल से लगाया था य । | 


किस कठोर ने मेरी उस दं परपद्री 
दी है । श्र्थात्‌ किस निरदेय ने मेरे से उस दक को छीन लिया ? हे मेरी 


्रखों के विन्दु (सरसि) । 
( ) श्रव त॒म करटा हो ? मेरा यहु हृदय का चदमा' 
©0© 0रहा है तदेष्कात्तै)) 8511 ©0॥€न0 ५4उा)७. 01011760 0/60681001॥ = 










( ५५) 





श्रव्यक्त = धीमा --धुधला, विषमता दुःख-दर्द, सरसता- 


~! 


32 ठ 








मजा ==गायव, निनादित == शब्दायमान -- ब्द करते हए, वेण-वन~ 
वांस का जगल, क्षिसक्ते ==सिसक्ियां भरते- रोते, कसक = पीड़ा, विपन-~ 
मुसीबत घं पडः हृश्रा, लोल == चंचल, लोचन = शरांख । 





क भ 
जृट-पतत 


संफेत-- यह कविता श्री नवीन जीकी रचनाश्रोंसेली गर्दै । इसमें 
कवि ने ग्रशरेजों के शासन-काल मेँ जूठे पत्ते चाटने वाले भारती भिखारियो कां 
चित्र सीचते हुए न्याय-कर्ता भगवान्‌ को भी उलाहना दिया है कि वै भी भ्रपने 
स्वरूपो की दस दुर्दया पर तक्ष नहीं खाते । सचमुच इस युग म जगपति भी 
राख का ढेर हो गया है । श्रगर उसका अस्तित्व होता तो उस्षफ स्वरूप %॥ यहं 
दशा न होती । ग्न्त मे कवि मानव को चेतना देता हृगरा कता है कि मानव 
स्वयं भगवान्‌ है, इसलिए उसे श्रपने स्वरूप को पहवान कर ईस ्रत्यततिर्‌ का 
भरन्त करना चाह्धिये । 

भाद दया तुमने मनुष्य को सनूप्यके अगि हि पसरते हए तथा उसकी 
भ्रांलों के श्रांष उखे है, श्रगर ेस्ा देखते हा ता बुम्ह ्िष्लव-कारी (आन्दो 
लन-कर-(130०]0610४.0 ४) कोई नदीं कं सकता । इता देल कर 
भी तुम कहते हो छि तुम विप्लव-कारी नहीं । तथे तः कुषः पत्थर होया बड़ 
मरत्यायारी हो । एसा देखते हए भी जौ कुम चु हो ५. ने जिस दित सुध्यो 


को लपक कर जूढे पत्ते चादते हए देखा भा उसी दिनभेने वः था न दस्‌ 

साट इनिघ्रए ने प्रप्र ? यह भी सोा.थाकि जगपति. (ईरवर). 
5018910 1 
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) स्प कर रखा है 


त्र 

+ 

| 
न 


कृत॒ (खरि 





वह्‌ कर्हा ? क 
` समानता स्थापन करोः 
इतनी देरी क्यों लगती ! है मानवः! त परमा श्रय छोड, तु स्वथ ज 
लानत तथा १ । | 
है तुम्हें याद नही 
गथ ते भिक्ला-पात्र दोह 
१ ठ । जरा श्रपनी ताली वजा तौर 

यक्ति के प्रखण्ड भेण्डा 
(कभी न्‌ नष्ट होने वाले शक्ति के खजाने) भिखमंगे | तू पतित, जल श्र 
चिरदोहित (जिसे देरसे चूसाजा रहा टो) नहींटै। तूतो शक्ति 







~ यह खूप कैसा दलितं रदनः 
तरा यह रूप केसा दलित, उरावना 


0 वरि ट 
तू चिर-सुन्दर, नर्या श्नौर प्रलयकारी है । टू श्रव 
तेरे स्नायु (कर९पए३) वड़े 








एेसा लगेगा जैसा श्रभी प्रलय की नींद से उखाद। 





भण्डार है । श्ररेनीदमें सोय हृए, भ्रव तु जाग । प्रणो को तड़पाने वाली हा 
(गजंना--दहाड ) जल तथा थल (जमीन) मेँ भरदे ग्रौर्छन ्रत्ाचाौ 
के तुरान को शीघ्र समाप्त कर दे । भ्रगर तुभे भूखा देव करं सं रके तो 
कै भरखोमे रस्‌ भ्राजापेतो त उन्हं कहदेकिटृमे रोने वाले मनुष्यो इ 
भाति जरूरत नहीं है । श्रगर तेरी भूख ग्रौर जहालत से दुनिया के क्रोधं 1 
राग न भक जाये तो फिरर्म समभूगाकरिसारी दुनिया कायर (उरो 
ग्रौर निवल हो गई हे। 


-- कसा बना रूप यह्‌ तेरा, घुणित, दलित, विभत्स, भयंकर) 
नहीं याद कयातुकको? तुह चि र-सुन्दर, "नवीन प्रलयंकर । 
भिक्षा पात्र फेक हाथो से, तेरे स्नायु बडे बलक्नाती। | 
श्रभी उठेगा प्रलय नींद से, जरा वजा तू श्रपनीं ताली। 







भ्रं तेरा यहरूप कंसावना है, यहतो तेरा रूष घृणा का 
(९४९1) दलित ( कुचला हुश्रा) डरावनां श्रौर भयंकर हि । तुम्हे यद त 


कित्र चिर-सुन्दर, नथा श्रौर प्रलयकारी है । इसलिए भिक्षापातर हथ 
छोड, तेरी रगो मे वड़ा बल है । श्रभी त्‌ जव 


( ७७ ) ॑ 


(8 


परो भिखमंगे, श्ररे पतित, तु, ग्रो मनलूम, श्ररे चिर-दोहित, 
ठ्‌ श्रखण्ड भण्डार शित का, जाग प्ररे निद्रा सम्मोहित । 
पणो को ,तड्पाने वाली, हकारो से जल-यल भरदे 
पवार के श्रम्बारों सं र / पलीता धर दे ॥ 
प्रौ भिखारी । श्ररे पतित (गिरे हुए). मजलूम (पद-दलित) 
| श्रे चिर्‌-दोहित (देर से चसे गए) तु ग्रनन्त शक्ति भण्डार है। श्ररे नीद 
भं मस्त हंए, तुम ्रपनी हकारो प्र्थात्‌ दहा से जल श्रौर जमीन दोनो भर 
ग्रत्याचार कै ज्वरार-माटो मेश्राग की जलती हुई लपट लगा 
। दो । प्रधि एेसी धोर-गजंना करो क्रि ्रत्याचार शोषण श्रादि सव नष्ट 
। हो जाये । 


१ 


९] 


। ॥ श्र 






| दो । ग्रार्‌ 





भूषा देख तुके गर उमड़, शस श्रंलों म जग जन के, 
ते तु कह दे तर्ही चाये, हम को रोने धाठे जने । 
तेरी भूख जहालत तेरी, से यदि उमड़ न सकं कोधानल, 
तौ फिर समक्गाकि हो गई, सारी दुनिया कायर निबेल ॥ 


ष 


प्रथ-- तुभे भूखा देखकर श्रगर संसार के लोगों कौ श्रवो मेंश्रांम्‌ भर 
। श्राय तो वम उन्हें कह दो कि हँ रेने वाले मनुष्य नहीं चाहिये । तेरी भूख 
 श्रौर जहालत (बरज्ञान--नादाती) से यदि क्रोध कौ ब्राग न पैदाहो स्केतोम 
सम्‌ म्‌ गाकि सारी दुनिया कायर (ड रपीक) या निवल हो गई है ॥ 


जञव्दाथ- विप्लव-कारी = उपद्रव मचाने वाला, टेट्श्ना==गला, दलित 
कुचला हश्रा, विभत्स = उरावना, दोहित नचा गथ, रण्ड == कृभी टटने 
वाला नहीं -- म्रटट, निह। सम्मोहित = नीद की सस्ती मे पडा हुश्रा, भ्रम्बार 
ज्वार-परवाह, पलीता जलती हई कागज की नली, जनलन=जन मनुष्य, 
जहालत --ना्तमभी- नादानी, क्रोधानल-कोध की श्रगि, कायर डरपोक, 


निर्बल नलहीन--ताकृत कै विना। 


[ण 
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रना प्र जलि'से लीप 
इसमे कवि रजनी-वाला (रात ल्पी लड़की) से कहता है कि. वह्‌ 





९ 


= 


तारे रूपी गजरोंको संसारके प्रागे वे 





लिए नले जाथे क्योत्रिक़ं 
उनका पारखी कोई नहीं है । उस (रातत को) चाहिए कि इन गजसों को #ं 
के पानी से धोकर उन्हं लहरोंको चूमनेदे। प्रगर सवेरे तक संसार उष 
खरीदे तो एलो पर भ्रोत्त कै कतरो कै रप मेँ वहीं फैला देना 1 | 

भाव टै रजनी वाले (रात रूपी लडकी) ! इस रात मे सज-धजक्र 
तारों वाले गजरों को कहां वेचनेलेजा रही हो । इसे चाहने वाले तो पोष 
है, कौन श्रव खरीदेग। ? श्रव इन्हं करुम्हलाने मत दो। इन्द फरते के नि 
जलमेंधो लेना । भ्रगर लहर न्ह चूम लें तो वरा न मनाना, इमहे तह 
ही प्रतिविम्वित (९९५१6) होने दो श्रौर “लो मेरे तारों वाते ग 
करने के स्वर मे यट गाते रहना । ग्रगर प्रातः काल तक कोई तेरे से इतं 
नलेतो फूलों पर श्रोस-विन्रु के रूप में इन्दं विखरा देना । 


। 
। 
॥ 





इस सोते संसार वीच, जगकर सजकर रजनी बाले ! 

कहां बेचने ले जाती हो, ये गजरे तायो वाले? 

मोल करेगा कौन, सो रही ह उत्सुक श्रांखें सारी । 

मत कुम्हलने दो, सनेन मे श्रपनी निधियां न्यारी ॥ 

^ स इस सोते हृए संसार मे जगकर ग्रौर सज-धज # 
तारो वाले गजरे कटां वेचने के लिएलेजा रही हो ? रथात्‌ दि सु 
तारो बः श्रमूत्य भकार किसको देने ना रही हो ? यह तो सब सो! पड । 
तेरे सुन्दर प्रकाश ग्रौर शोभा की कौमत कर 


| 
| 
| 
१ 
| 







( ७5 ) । 


` नी क्र र~ ~. 
[ 


( ७६ } 
मोल करने वाली आंखें तौ सब सोई पड़ी ह । इसलिए इस सन्नाटे कै श्रन्दर ^ 
। श्रपना इत (यारी निधियों (वन-दौलत) को मत कुम्हलाने दो ? श्रगर इन्द 


साध लेकर चचने चनिकूलोगी तो भटकने के कारण ये कुम्हला जापेगे । 





निर के निमंल जल म, ये गजरे हिला-हिला धोना 
होने दो प्रतिबिम्ब विचुस्वित, लहर हौ म लहराना। 
यरे तासे कं गजरे, निफर स्वर सेः यह गाना ॥ 
यदि प्रभातं तकत कोई श्राकर, तुमसे ह्य न मोल करे। 
तो एलो पर श्रोस रूप मे, विखरा देना सव गजरे ॥ 






। प्रथ--इन.गजगों को भरने के 
( गुनसान मे श्रपने तासों कै प्रका को फरनों की लहरो पर ही डालते 
| रहना, उसमे विचिवर शोभा पदा होगी । श्रगर उमइती हुई लहर इस प्रकाश 

कोनूमले तो वरा नहीं मनाना। वयोकि सोए घमरार के प्रागे मोल करने के 
| वरजाय इन ता के गजर को प्रकृति की गोद मँ रपति कर देना श्रथिक शोभा 
| देगा । इन्दं लहरीं मे धरतिविभ्वित होने देना चाहिए भिस लहो 
| लहराते (तैरते-भूलते) रहं । श्रौर “भेरे तारों के गजर लो” करने के स्वर 

यही गाते रहना । भ्रगर सवेरे तक संसार इनका माल न कर ८. 
रात्‌ संस्ारननेतो तारकी 


जल मे हिला-हिलाकर धोना । भ्रर्धात्‌ इष 





। श्रोस के कतरो के रूप में इँ विखेर देना । 
। ओभा वाले श्रोत के कतरे फूलों पर विचर कर उनका रूप भरकृट कर देना । 

शब्दार्थ -रजनी = रात, बाला लडकी, निधियां = धनःदौलते, भति 
विभ्वित--जल में करि की परछाई (131९५१०१), प्रभात्त~ सनस । 


पर्चिय . 


“ सेध्ली गई है । 
हकत वलफतु व्ततणपाजीकी रम (1 (| 


इसमे कयि 'संत्ार को दुध्व मरा-देखकरः- सूटी श्रा 


क - 7 | 





की ससं प्राश त तानेव 
तथा कभी हसती षै 
वना दिया इसतिष्‌। 


1 







इसलिए ये तारे करि । | 
; ? थरं तृष्णा ब्रत्तदीष 
व्यथं है । (तृष्णात 
दलों का कुरूप खूप लेक 
तेक वेकार शगार (सजावध्‌| 





श्रादा के वल पर्‌ हर रौज सूने ्राक्राय 
(11101688) है इसलिए बार-बार 
फिर भीन मिटेगी) इसी प्रकार रचः 
वयो भ्रस्थिर हो ! ग्रौर इसी प्रकार उषासा 














कर चुकी है परन्तु उसे भी कुछ तरह मिला । मेरे जीवन की साँस प्रपते मे ५ 


लीन होकर कभी रोती रहीं श्रौर कभी हसती रहीं श्रौर प्रतिक्षण चलकर 
ये मभ सुखी ग्रौर स्थिर बना तुकौ 
मं सुखी श्रौर यहु विशव विकल । 
तारे किस श्राश्ञा से प्रतिदिन 


शून्य गगन में रहै निश्ल! 


श्रथं- सें सुखी हं नोर यह संसार व्याकुल है । तोफिर ये तारे हर रो, 
किं श्राशा को लेकर सूने ्राकादा में निकलते है ? श्रगर यह संसार दुःखी है 
तारे इससे निरा न होकर वयो हरर रोज सने श्रकादा मे चमकते रहते व 


वर्योकि दुःख श्रौर निराशा मे मनुष्य का जी काम करने को नहीं चाहता । 


इस तृष्णा का पाया न भ्रस्त, 
फिर-फिर क्यो हो कुसुमित बसंत, 
बादल का लेकर विकृत रूप] 
क्यों श्रस्थिर हो सागर श्रनन्त ? 
उषा, न कोई मिला, कर चुकी, ८ 
कितने ही शगार धिकल। 
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बसन्त क्यों ूलता है । बसन्त कै बार-बार खिलने षर्‌ प्री मनुष + 







( ८१) 


प्रति चाह पूणं नहीं हो सकती क्योकि चाह या श्राशा का श्रन्त है ही तदी फिर 
चाह पू न केर सकने क कारण वसन्त का वार-वार खिलना व्यथं ही है। 
इसी प्रकार भरनन्त (1401688) सागर तृष्णा कै श्न्तहीन होने के कारणं 
बादलों का विचरत (कुरूप) रूप वयो धारण करे ? श्रौर वयो मनचला बने ? 
यपा (घ्रातःकाल) रने करई गार कर चुकी है परन्तु सव कुछ व्यर्थं ही गाया, 
इससे उस कुछ नही मिला । प्रात्‌ इस संसार मेँ यत्न करने प्ररभी किसी 





५ 


4, 
[1 
~ 


की चाह्‌ पूरी नदीं होती । इसी कारण यह्‌ संसार दुःखी है ॥ 
मेरे जीवन की रेख उवास, 
भ्रपनेपन से ही कर विलासः; 
होकर श्रपनी ही परिषि मञ्जु, 
रोती-हंसती बन रदन-हास । 
प्रतिपल चल कर भी वहु मुभको, 
वन चकौ श्रविकलश्रविचल । 
मे युखी श्रौर यह विव विकल । 


भ्रथ- मेरी जीवन दवासै (सासे) श्रपनेपन मे (श्रपने मे) ही भ्रानन्द की 
करीड़ाएं करते हए श्रौर श्रपनी ही सुन्दर सीमा (1४) वनकर रोने रौर 
सने का रूप लेकर कभी रोती हैँ रौर कभी हसती है। श्र्थात्‌ मेराहृदय 
भ्रपने मँ ही श्रानन्द मनाता हना श्रौर श्रपने दायरे के भ्रनुसार योने हंसने का 
नाटक सेलकर रोता श्रौर हसता रहता है । `इष प्रकार मेरी वे ससि प्रतिक्षण 
चलकर भी मुभे सुखी श्रौर स्थिर वना चृकी ह । 


2. 


311० 


शब्दार्थ विकल = व्याकुल, करुषुमित==लिला इतरा, विहृतल्प-- 
वदसूरत, विलास == ग्नानन्द की कीड़ा, परिधि सीमा (11४) )° निकल = 
सुखी, प्रविचल स्थिर । 


क ~ --- 
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न'सेली गर्ईह। ज्ञ 
कवि जीवन की नौका से कहता ह र की नौका | लासो तू 
भ्राकाश तथा पृथ्वी पर उठने परं तू वह जा। जीवनमें प 
तूफान ह, श्रगर कहीं थोड़ा सा लेशमात्र खुशी का है, बह भी ग्रन्त मेँ मयुः 


वन जाता है, इसलिये हर हालत सें तू वहती जा । 













भाव-हे मेरी जीवन की नौका! तू वहती ही चल, यहाँ चारों श्रोर 
काजल टहै। नीचे नीला सागर श्रीर्‌ उपर नीला बादल, इसलिये की 
किनारे का पता नहींहै। नतौ पतवारदटै श्नौरन पार दीखन्हाहै।. 
बेटा उटी ह, शरांस मं पानी श्रौर हृदय भें परान श्राग है तथा तफ 
मिलने दौड़ती श्रारही है । ऊपर बादल श्रौर नीचे समद्र इसलिए दोनों 
लहरारहेदै। फिरमभीतरु बहतीही चल । मै पीये की श्नोर देवता 
भ्रागे कौश्रोर नावसे रहा हं । इस नाव को पानी की धारा मे फक कर 4 
मि भी भाग गये ह । इधर प्राकार के जल का प्रवाह्‌, उधर समुद्र लहरा & 
हैफिर मी हे नौका ! पुराना उत्साह इकदुा करके वहती. ही चल । मेरी 





रासु बनकर प्राकाश मे वादल की वृदे वन जाता &.श्रौर गर्जन लत 
त वही मौत श्रौर जीवन भी वही है। केवल रूपका परिवर्तन (+ 
है ।हे नौका! मौत के उस पार पल-पलमे तेरा जल भरा हशर है । 


श्रो बे जीवन की नौका, 


` बहती चल, बहती चल । 
11811 5118511 क 8111111. 1011266 0 €06870नी1 
८२ ) ॥ ४ 


(८३ ) 
यहां किनारेका न पताह, 
चारों श्रोर. "प्रलय जल । 
नीचे नीला उदधि तैरता, 
उप्र नीला वादल । 
हां कीं पतवार नहीं ता 
कही दौलत पार नहीं है। 
इष महानयं तुह श्रगु है 
श्रणुकारी कितना बल ? 
बहती चल, बहती चल \ 





ग्रस 8 
श्र 


प्रथ--हे मेरी जीवनं नौका तु वदेती ही चत्र । यहाँ तौ किनारे का कोई 
भता नहींहे ग्रौर चारों शरोर प्रलय क जल ट। पर्थान्‌ इस जीवन में संकटों 
4 श्रौर विष्नों क तूफान ही (कानि छषए हृए है, जिन यें से उत पार का क्रिनारा 
नहीं दीखता--दरा जीवन को कटां टतचना द, इत्तकरा कोई पता नहीं चलता। 
एता लगता है जैसे कि च सुद लहरा रहा हौ श्रौर ऊपर नीले वादल छाये 
|€ रार वीच में यहे जीवन कौ किरती देसी उगमयां रही है जिसका न कोई 
तेवार दहै श्रौरन दूसरे पार का करिनारा रथि यहे जीवन इस संसार भें 
॥ हकर ज।वन-सग्राम लड़ रहा है, इसका श्रन्त कलां होगा, कुछ समभ 
॥ । भ्राता । हे नौका ! इक महान्‌ जीवन के समृत तुोटी सीह, श्ररी, 
। वस्तु मे कितना वल होता है । 
देखं घटा उस शरोर उटी है, 
शरां में भर पानी । 
ऊपर श्रां में पानीकी 
भीतर श्राय पुरानी, 
दौडी चली शा रहौ मिलने । 
लिये साध तूफानी 
। 66.0.19 र. तपण लततऽ देणभतेणकल 211110५. 01010260 0/ हि । 
| लहराये नभं श्रौरं उदधि तल, 
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देख गगन को छाती मं। 

यह्‌ चिनमारी, यहं हलचल , 

वहती चल बहती चल । 

श्र देख, उस श्रोरसे धटा उटी दै ग्रौर श्रांखों मे पानी भर गाह 
श्री ऊपर श्रौखों मे पानी भरा हृश्रा ड ग्रौर नीचे हृद्य से पुरानी 
ही है । भ्र्थान्‌ इस जीवन में लियो कैः तूफान आकर आलो में पाची 
हृदय मेँ श्राग भर देते हैँ । उधर से ठूफानी सासि भौ मिन के लिए दौडी च| 





श्रा रही है । एक मुसीवत कै साथ द्रंखरी 
ऊपर भी जल है, नीचे भी जलदे, राक नु 
म्र्थात्‌ चारों रोर मुसीवत दही मूसीवत दहै। आकाश वी छाती प्रर ¶ 
चिनगारी श्रौर हलचल देखकर त्र वहती ही चल 
मे पीछे कौ श्रोर देलकर, 
साव खे रहा श्रागे ॥, 
सेरी नाव धार में करके, 
दोनों माभ ~ श्रे । 
इधर व्योम के जल-डोरों से 
सन्धु भनश्ना जगे । 





॑ तंहरा रहै 





यह कंसा तुफात उठा हैः 
दूने बल से प्रलय नुटा हें । 
संचिन कर उत्साहः पुराना, 
एकत्रित कर सम्बल, 
बहती चल वहती चल । 










(=) 


जल-प्रवाह से समुद्र भी जोर-शोर से लहरा रहा है । यह्‌ कसा तूफान उ ह 
जिस मे दूना वल लकर्‌ प्रलय भौ उमड़ प्राया है ? संकटों का जम धट इकटा 
होकर चला श्राया हे, जिस मे दूना सर्वनाश दीख रहा है । 

हे उीवत नौका { तू म्रपनापूराना उत्साह (हिम्मत) तथा सहारा इकटढाः 
करवेः ही व्ःठिन।इयों मे पड़कर मी हिम्मत तथा जिस किसी 
रचि द्रा ट्‌ ढकर प्रागे ही बढती चल । 

श्रो जीवन भेरी नोका का, 

वही सत्यु वन जाता । 

मेरा ही उल्लास हदय का, 

पिघल श्रु ही जाता । 
~ वही पवन वारिद कौ बृूदे, 

बन नभ मं घहुराता । 





वही है सरण वही जीवन, 
स्थ छर केवल परिवतंन । 
मरण प्रार ही नो तैराहै, 
देख भरा जलं पल-पल; 
बहूती चल बहती चल । 
भ्रमे इत जीवन-नौका का जो जीवन दै, वही मौत वन जाता है। 
यकी खरी पिघल कर ्रसु वन जाती है भ्रौर श्राकाञ्च में हवा तथा 
पानी की वृदे बनकर गर्जने लयती दहै । वही मौत ओर वही जीवन है । केवल 
रूप की तबदीली मात्र ह । है जौवन नौका ! देख, मौत के उक्त पार पलपल में 
राही जल भरा हृश्रा ह। श्रथति मरन के वाद भी यह्‌ जीवन-सग्रांम समाप्त | 
होने वाला नहीं । इसलिए वहती ही चल । 
श्रण--छोटा--छोटी, व्योम भाकाश, 
इकट्ठा, उल्लाप = सुशीः 


मेरे >2 
, हद 





शब्दाथं-उदधि समुद्र 
मनभना -- शब्द करके गर्जन करके संचित इ 


म = {= गजता । ४ “प 
वादः | बर्त्ः ९१ 5185111 (01661101) «181111५. 0101260 0 66890 


न. ८ 



























त--यह्‌ कंदिता भट जी कौ स्वनाश्नोमेसेली गईरहै। इस । 
मनुष्य को मनुष्यतां का पाठ पठने के लिषएप्रसणा देता हुश्रा युगर-गति के 





कदम मिलाकर चलने के लिये कहता है । 
भाद--टे मानव ! चलो, टम मिल 
श्रौर ऊंची चोटी पर खड़ा मारव भी पका 
सव चल रहे दै श्रौरम 
ही है। यह मनुष्य क 
ड़ी-घड़ी बदलती १ कान्ति के 
है जो मनुष्य को इस समय भुला रहा है । घने बादल घिर प्राए्‌, त्राकारे फ | 
धेरः मिटा ग्रौर सुन्दर रास्ता भी डगमगा उढा है । तुम प्रागे वदो । स्वाभा 





बन, तु संसार के कल्प वृक्ष का ग्रमर (्रमिट) फूल हे । संसार का रमन्‌ 
तुद यदी सुना रहा है । 
चलो बहुं बेट चख, भविष्य हँ चुत्प रहा ! 

सुदूर शुग पर खड़ा मनुष्य हें बुला रहा। 

दिवस चले, निका चली, शकती नहीं उषा चली । 

महान्‌ पन्थ पार कर मनुष्यकौ तृषा चली । 

न रक लका मनुष्य यह्‌, मनुप्य कुलबुला रहा । 
घड़ी-घड़ो बदल रही, घड़ी-घडी उगल रही ॥ ` 

नवीन कान्ति, क्रान्ति कर बविजलिथां सदल रही । 

मनुष्य यह्‌ न प्रेत जो, मनुष्य को भुला रहा ॥ 


भ्रथं चलो प्रागे बढ, स्वाद चलें, भविष्य हे बुला रहा है ग्रौर दूर चै्ध 





( २७ ) 
कालं श्रादि चल रहे हँ । कोई रक नहीं रहा । मनुष्य की प्यास लम्बा 
¡ चेल रही है । मनुष्य रुका नहीं वल्कि चलने के लिये कुलवुला 
वदलती जा रही है, घड़ी-घड़ी नयी क्रान्ति (136४०100) 
ग्रौर करूर (ग्रिण) विजलियां छटपटा रही है । भ्र्थात्‌ 
| युग श्रपने यौवन मे हं, जव प्रक्रेति कै सब पहल मचलते हृए दिखाई पड़ 
देहतो वह मनुष्य नहींप्रेत दै जो मनुष्य को इस समय भुला रहा है । 













सघन धिरे, गगन फटे तिभिर हट, कुहर चछरे । 
पन्थ जगमगा उठा, विहंग भी जुटे। 
ठट कदमन म्‌.ड, न रुक, निसग स्वगंश्रा रहा। 





प्रथं --सघन (घने) वन धिर गए टै, प्रकाश फटे है, श्रधेरा हट गय। है 
्रीर र्र-सराख भौ छट गए है शर्थात्‌ श्रत्यन्त गुप्त तथा प्रषेरी कोढठरि्या 
भी प्रकादामें श्रा गई हं श्रेष्ट (&षलं0य) रास्ता प्रकाशित हो उठा है 
| श्र पंछी भी कल-कूजन मेँ जुट गए है । तुम कदम वहाग्नो, पीछे मत मुडो 
|श्रौरन सको । श्रागे स्वाभाविक स्व श्रा रहा है। श्रथति हर श्रवस्था मे भ्रागे 
हौ वदो वहीं स्वगं खड़ा है। 
| मनुष्य है, मनुष्य बन, मनुष्य हे धिज्ञालतम । 
क्ति विष्व कल्प वृक्षका मनुष्यतु श्रमर-कुसुम ॥ 
प्ररोम-रोम विश्व॒ का यहौ वु सुना रहा। 
श्रथ--मनष्य इस सं्ारमें तू मी मनुष्य वन तयोकि मनुष्य ग्रति 
विशाल छै दसलिथे त्‌ भी श्रति विशाल मनुष्य बन । तु इस .संसार रूपी कल्प 
वृक्ष का भ्रमर फूल है, संसार का रोम-रोम यही क रहा है । 
शब्दाथ- तषा प्यास, क्रान्ति == हलचल (1९००10०), सघन == । 
धने, कुहर --ठेद--सुराल प्रशस्त -धरदंसित (^7]707९५१९॥९५)› कल्प वृक्ष 
= स्वगं का वह्‌ पेड़ जो मनुष्य को मृंह-्मागी मुराद देता है क ><“ 


भ 
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संकेत--यह कविता दिनकर जी की नना "ठक 
कृवि एक देदा-भक्त सैनिक (सिपाही) कै जीवेन की 
जिसमे सेनिक कट्‌ रहा है कि उसने जीवन के ठेलो 
केवल श्रपने देश की रक्षार्थं प्राणों की बलि चढ़ानाही सीखा, एः 
पदचात्‌ प्रकृति के हर पहलू मे उसकी भ्रात्मा ङ्त हो उस्ती है। श्रौ 
कौ सुगन्धि फैल जाती है । 





भाव--सेनिक कहता है-- मुभे स्वी, पु, यल, सम्मान श्रादि की म्र 
कभी नहीं हुई । जीवन की चहल-पहल को छोड कर केवल सेनापति के इव 
पर मर्‌ मिटना ही वह्‌ जानताहै। गली की टीकरी तक उन भुलाती &॥ 
` बह खोचता है कि जीते जी टी बह लड़ मरेतो घच्छा है । वर्ना भरने के धा 
किसी को याद नहां स्नातौ । मेरो मौत इतिहास मे अमर होने के लिये दी ई 
वयोकि संसार छोड देने पर लोग उसे जल्दी ही भुला ही देगे । सं्षार भते € 
(१ उसे भूल जाये पर इससे व्या ? उसे तो सेवा-धर्मं निभाना दै। एक रि 
। , भ्रायेगा जव वह्‌ श्रापने विजथ-रूपी वृक्ष को विकसित हरा देवेगा रौर उक 
फूलों की लाली मे श्रपने खून की लाली के दर्शन करेगा । वही लाली हर 
` काल उसे जगाएगौ ओर सायंकाल मां (मातृूमि) को नमस्कार कर 
चिप जायगी । स्वगं मे जाकर भी वह किसी दिन विजली वन कर पुनः १ 
ती पर उतर भ्राएगा!। वह फूलों कौ पंखडियों मे खिलेगा, श्रौर र 
बीरों को देख कर भ्रपने स्थान प्र (फूल पर) ही चिन्तन करे | 
वहं धमनयो का गमं वेग॒वनेगा, कभी चरणों की 8 
-बोलेगा । दुसरे जन्म मे वह्‌ महा = 



















। ( ५ ) 

हसुमान वन केर गरजगा । परन्तु संसार की देसी रीत कहाँ कि वहु एसे वीरो . 
के वारे मे एकं गीतही लिखिया उस पर एक फूल ही चदा दे। किन्तुहे 
कविते ! जंगलमें फूल का मुरफानादेख लो जैसे वह व्यर्थं नहीं होता इसी 
प्रकार ादीद की समाधि पर दो ग्रास कणा बरसाना व्यथं नहीं जायया । 






जग {भूज्ञे, पर मुभे बस, सेवा धमं निभाना हे । 
जिसकी है यह्‌ देहं उती में इसे मिला, मिट जाना है ॥ 
प्रथः -- संसार भले दी मुं भूल जाथे परन्तु प्रपना सेवा-धमं निभाना है ॥ 
मुभे युदधमेंभागले कर श्रमर टौकर मातृभूमिकी रक्षा करनी है, भलेही 
संसार उसे भूल जाये । 
विजय लिप फ विकच देख लिस दिन तुम हृदय जुडाश्रो 
पंस शोणित की लाली कभी समकक्या पा्रोगे ?. 

बहु लाली हर प्रात क्षितिज पर, श्राकर तुम्हें जगाएगी, 
सायंकाल नमन कर मको तिमिर बच खो जायेगी । 


1] 


श्र -- सेनानी कहता है--दे भित्र, मेरे विजय रूपी पौधा जव तुम शला 
हृश्रा दैलौगे श्रौर उमे प्फार करोगे तो उख्के फूलीं कौ लानीमे मेरे खून (जो 
मेने मातृमृमि की रक्षाके लियेदिया धा) कौ लालगी क्या तुम समभ पाश्रोगे १, 
प्र्थात्‌ मेरे धिजय रूपी पौधे ने जो फूल लगेगे, उनक्ती लालगी मेरे ही खून की 
लालगी होगी । वही लालगी हर सवेरे क्षितिज पर श्राकर तुम्हें जगाया करेगी 
ग्रीर सायंकाल यें माँ की वन्दना करके अन्धकार के बीच चछिपं जाया करेगो । 
ग्रथति मेरे खुधिर की लालिमा पहले उस पौवे क फूलों मे देखोगे, फिर हर 
। प्रात: भ्नौर सावं की लालगी यँ उसके दशंन किव करोगे । 
। देव करेगे विनय क्रन्तु क्या स्वगं बौच रक जाऊंगा । 
। फरिसी रात चपके उल्का बन, कद भूमि पर श्राङगा॥ । 
३ श्रथ --शहीद हो कर जवम स्वगं मे पहुच्‌ गा तो वहाँ देवता मेरी स्तुति ` 


। करेगे किन्त क्या मै स्व्ममें र्का? मतो वहां न ठहर कर विजलीके रूप । 












जसीन कव रायुदा० ( । 2 1 (1 01 0 


करूगां 





` 98107688) मे त पड़ कर फिर इसी धरती पर भ्राकर 
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( € ) 
कविते ? देलो विजन चिन ये धन्य कृयुम का सृर्छाना। | 
व्यथं न हौोष्ठ इत माधि पर दो तरदू-कुण वरस्ाना ॥. 










प्रथे-है कविते ? जंगल के ूल का सुनसान जंगल में मूरा जाना दैव 
लो । वह्‌ इस श्रवस्थामे मुरभाकर भी दूनिया कै प्रागे श्रपना 
रख जाता है, इसलिये जिस प्रकार उस्न मृर्ाना ठं 
प्रकार शटीद की समाधि परदारश्रामू वहनाभी 
केवित। के दो पद जिनमें चहीद कौ गहीदी प 
जायेगे । उससू्पमेंभीमांकी सेवा होगी । 

शब्दाथं-- वनिता स्वरी, ममता मोह- प्रेम स्याति == यश, विभव 


धन-दौलत, सेनापति == जरल कमांडर विकच == खिला हभ्रा, शोरित 


खून, तिभिर = ्रधेरा उत्का == विजली, वृन्त=-फूल की डंडी, जिस पर ' 
लटका रहता है, धमनी = नस, श्रनी ~ संना-- फौज, विरिति जंगल 1; 
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जालवबिाक्ला बाग मे वदन्त 


[सुभद्रा कुमारी चौहान] 





संकेत ~ यह्‌ कविता श्री चौहान जी की रचना 'मृक्रुल" बै ली गई है । इसमे 
कवयित्री जलियावाला वाग के गौोलौ-क!ण्ड का चिव उपस्थित करती है, जो 
सन्‌ १६९१६ ईण्मं हृश्राथा। देय के स्वतन्तरता-परभियों के एक जलसे में 
भ्रग्रेज सेनापति सि० डायर ने दनादन गोली चला दी थी ग्रौर बच्चे, वृ 
नौजवान सैकड़ों की संख्या यें कीड-मकोडधं की तरह गोली का शिकार हए 
थ । भ्राज कवियत्री वसन्त से कह रही दै किह वसन्त | उस वाग में चुप-चाप 

होकर प्राना, वहां सातम छाया हा हे । मरे,&ए वच्चो परर कधिया, वृष्टो पर 








।# 
॥ 





| मूर्मए एूल तथा जवानों पर मन्द सुगन्धित फूल बरसाना । 
भाव--यहां (जलियाँवाे बाग में) कोथल नहीं कऊए शोर मचाते है, 
काले-काले कीड़े भरो का अमरा करते है, कलियां कटो के साथ श्रध 
खिली है, श्रौर पौधे रूखे -सूसे गर्वा मुर्फाए फूलों वालि है । हाय ॥ यह्‌ प्यारा 
 वागसून से रंगा गयाहै। है प्यारे बसन्त ! श्राश्नो पर धीरे से श्राना, ह 
शोक की जगह है, यह शोरं नहीं मचाना, यँ तुमने वारु को धीमी चाल 
चलाना, दुःख की ग्राहो को साथ नहीं उड़ा ले जाना । कोयल को चाहिये फि 
वह्‌ रोनेकाराग गाएश्रौर भौ दुःख की कथा सुनाएु। तुम श्रपने साथ 
एसे पुष्प लाना जो ज्यादा सजीले (सजावटी ) न हों ्रौर मन्द खुशवू वाले तथा 
कुछ-कुछ गोले हों । यहां उन शदहीदों की याद मेँ थोड से विखर। देना, किन्तु 
उन्दै उपहार रूप मेँ मत लाना । यहाँ कोमल वालक गौली ला-ला कर मरे 
भे, उन पर थोडी सी कलिर्यां गिरा देना, जो श्राञ्ञा-मरे परिवार इस गोली- 
काण्ड मे बलि चदे थे उन पर श्रधखिली कलियां चदा कर तय। उनकी याद में 


भरोस न र गोली, खाकर जो वृध तद्प-तडप कर मरे थे उन पर 
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भुवे एूल गिरा देना, यह्‌ सव कुछ करना परन्तु धीरे से श्नाना, लोर नहीं मचाता 
क्योकि यह्‌ शोकं का स्थान हे । 


यहं कोकिलाः नहीं काक 
काले-काले कीट भयर उं 
कलियां आ श्रध-खिली { 


वे 


४ 
का संदेह पेदा कर ह 
श्रध-खिली होकर काटो के साथ भिली हई है 
मुर्भाए हए फूल सव हमे इस वाग में दिख 





परिमल-हीन पराग दाग-सा वना पड़ा ह । 
- हा! यह॒प्यारा वायन सेसना पड़ा हे ॥। 
भाश्रो त्रिय ऋतुराज । किन्तु कीरे घे नाना; 
यह हे योक्त स्थान यहां मत श्योर मचानः ॥ ` 


प्रथ--सुरादू के विना पराग (फूलोंके श्न्दर्‌ का सुगन्धित पौडर) 
हृदथ के दाग जंस्ा वना हृश्रा है । हाय ! यहं प्यारा वाग खन रंगा हृत्राै। 
हे प्यारे वसन्त ! श्राग्रो किन्तु धीरे से भ्राना, क्योकि यहं शोक का स्थान £ 
यहां शोर नहीं मचाना । 







वागु चके पर मन्द चाल से उसे चलना । 

दुःख को श्राह संग उड कर मत ठे जाना ॥। 
कोकिल गावे {किन्तु राग रोने का गावे । 
भमर करे गुजार कष्ट को कथा सुनावे ॥ 







( ९३ ) च `. अहि: 


| संनाए ! श्रथति उत्त वाग में सैकड़ों देश-भक्तों कौ वलि लगी थी, वह्‌ शोकं का 
। स्थान है, इसलिए वहां कोई भी खुशी नहीं करनी चाहिये 1 








८ 





हये सुगन्ध भी मन्द, श्नोस से कु-कु्ं गीले ॥ 


लाला संगसें पुष्प, नहो वे श्रधिक सजीले। 
किन्तु न तुम उपहार-माव श्राकर दर्शना । 
स्स॒ति भं पजा-हैतु यहां थोडे विखराना ॥ 


212 ५22} 


श्रयं -- वष्पों को साथ लाना परन्तु वे अ्रधिक सजे हए भ्र्थात्‌ अधिक विले 
तथा सुगन्धित नहीं होने चाहे, उनकी सुगन्ि धीमी ग्रौर वे कुछ-कुछ गीले 
ये रन पुष्पो को तुमने वहां उपहार (भेट तोफा,) कै स्प 


4 


हुये । किम 





| व्िखरा देना । 
५ 


कोमल बालक मरे यहां गोली खा-लाकर । | 
कलियां उनके लिए गिराना थोडी लाकर ॥ | 
श्र्ाश्रों चे भरे हदय भी च्लि हृए३। | 
श्रपते प्रिय परिवार देसे भिन्न हए &€॥. 
कुछ कलियां श्रध-खिलौ यहां इसलिये चदान । 
करके उनकी याद भोसके श्रश्र बहाना ॥ 


ग्रथ -यहाँ कोमलं बालक गोली लाकर मर थोड़ी सी 
कलियां गिरा देना । म्र्ात्‌ बालकों की जीवन रू१ कलियाँ श्रभी खिली दही 
नहींथीं, कि उन्हे गोली का निदाना बनना पड़ा । श्रव उनकी यादगार मे 
कलियां विखेरना ही उचित होगा । जो ालाश्रों से भरे हदय श्रधात्‌ युवक या 
प्ोढ़ मरे थे, म्नपने परिवार (घराने) भी हमारे से मलग हृए थे, उन पर श्रः | 


घ था उसी प्रकार -4 
खिली कलियां विदेरना, जसा उनका जीवन श्रभी श्रध-खिला 
उन पर चाना रौर उनकौ याद करके श्रोस कै रस 


। चल ् [५ वा7ो0118॥ 51185111 01661101 48171110. 01011280 0४ €6810गी। ` 
बहा देना । 


। 





















6 खाकर 
जाकर ॥ 
~ शाना । 
~ सचना ॥ 
श्रथ -वृद्ध (वृदे) गोली खाकर्‌ तड्प-तडप कर भरे 
उन पर सूखे पूल भिरादेना। यह सव करना प रन्तुं 
यह शोक का स्थान है, यहाँ शोर मत मचाना । 
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न, 6 
रखा क चुनोती 






सरत -- यह्‌ कविता श्री चौहान की रचना मुकुल से ली गई है। इमे | 
कवयित रखी की चुनौती का टत्तान्त लिखती है जो चुनौती वहिन की ओ्रोरं । 
से भाईको दी जाती थी । वहिन भाई को राखी वाधि कर कहती दैकियह | 
उसके हाथों कड़ी पड़ गई है- माता (मावृ-भूमि ) के बन्धन तोडने की जिम | 
वारी उसी प्रद इसौ कारण यह रेशम डोर के खूप मं उसके हाथ वहिन नै 
«डी डाली है, इसके लिए वन्दी वनो यही 2 उस राखी की चुनौती । 


भाव-- जिस प्रकार करि वादलमं विजली श्नौर घटा प्रकाश में | 
 समातौ उसी प्रकार भ्राज वहिन फली न हीं समा रही है । कहीं राखियां चमः 0 
` रही, कहीं वृदे है मरौर कही प्यारे शष्प खिलि हृए दै । पूशिमाकी चां 
शोभायमान है । वे वहिन वधाई की पात्र > जिनके भाई ह । जँ वहिन हूं परन्तु 
` भाई नहीं है । राली तो है पर कलाई नहीं 2 जैसे भादों के बादल हं पर छथि 


नही 4 पटनद्ानान्ुर छीड-ेचषिनमेन्ताकु "एष्व ष्धीक्कि ९० प ठ 
रौ । ध | 
ऋष | 


{ ९५ ) 

सुनकर जेलखाने गया है । मातू-भूमि की छीनी हुई स्वतन्त्रता को लाने कै 
लिए वह्‌ दुदमन के घर गया हुश्राहै। मुभे इस बात का गवं है, परन्तु राखी 
प्रगर वह्‌ होता दूनी खुशी हो जाती । हम सुरियां 
मवी, इसी से हमारा हृदय घायल है तथा खूनी ददं 
मुं चित्तोड़गढ़ की याद श्राती है जव मात्ता श्रौरः 
उसे (भाई) को समकाती थौ- कटी भाई, वन्है कोई 
तो नहं र है तो यह देखो तुम्हारे हाथ राखी पड़ी हुई है । यह 
रेशम कीडोर तुम्हारे हाथकौ टथक्ड़ीहै जो बहिनने गली है इस प्रण 
(व्रतिज्ञा) के लिएकरिमांके बन्धन तोडनेमें तुमजराभी कसर वाको न 
रखौगे । तो तुम जाभ्रो कदी वनौ (ग्रपने देश की गुलामी की जंजीरों को काटने 
के लिये) यही इस राली की नुनौती दै 









मेरा बन्धुं कौ पुक्षा को सुनकर के तैयार हौ जेल दाने गया है । 
चनी हुई फ कौ स्वाधीनता को, वह्‌ जालिम के घर ने से लाने गया है ॥ 
है भुनी, बह होता, खुशी तो क्या होती न दनी । 
धूनी, ह घायल हृद्य ददं उठता है खूनी ॥ 
ध्रथ-मेरा वन्धु (लाई) मांक पुक्रारां को सुनकर तैयार होकर जेल- 
। सखानेमे गयाहै । अर्थात्‌ देल की स्वतन्त्रता के लिये भिरप्तार्‌ हु्रा है । वहाँ 

मांँकीचिनी हई श्राजादी को लेने के लिये जालिन (दुदमन) के धर्‌ पर गया 
ह्राद । मे इस वात पर गर्वं है किन्तु राखी सूनी पड़ है वह (माई) श्राजः 
इस त्यौहार मे घर पर्‌ होते तौ कितनी खुशी होती । हम भ्रानन्द-उत्सव (जशन 
मनाए प्नौर वह दुःख वौ.श्रागमें तप रहाहै। यही सोच कर मेरा हृव्य 
। घायल है श्रौर दिल भें ददं खूनी उठ रहा है । 

हे श्राती याद से चित्तौड़गढ़ कौ, धधकती है दिल मं वह्‌ जौहर की ज्वाला 
है माता बहुन रोके उसको बुकाती, कटौ भाई तुमको भी हं कुं कसाला ? 
है तो वदे हाथ राखी पड़ी ह रेशम-सी कोमल, नहीं यहक्ड़ी हें । 4 


री प्रण को लेकर बहन ये खडी ॥ 
भ्रजा दनो तोद) य थी ह; ॥ धीर $ भूपरितीश" 
श्रथे-- मुभे चित्तड गढ़की यादभ्रा ठ 
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लङादमे मर जाने पर वीर क्षत्राशिथा ्रपनी लाज कौ दुरमद कै हा 

बचाने के लिये चिता मे जल जाती थी--इसी को "जौहर कै नामस 

द) कौ ज्वाला मेरे हृदय में बधक उठत्री है । जव मातां ग्रौर वहिन दोनों 

सजर्त क सामन्‌ खड़ा हो जातीं श्नौर वहिन कहती - दै भाई, कह दो कि 

भी कोई कष्ट है, ्रगरदहेतो यह तुम्हारे हाथ में राखी पड़ी हे । यह्‌ कयत । 

रेशम के समान नदीं रै, लोहे कीक्डीहैश्ररे दैखो, यह लोहे की हक़ 

ग्रौर इसी प्रतिज्ञा को लेटर बहन खड़ी हे - कि यह राखी इसलिथे भने तुम्हारे | 

हाथमे डाली ह कि दसं लोहे की हधकड़ी समफकरमांकी गुलामी कौ हथ | 
} लेकर वहन तुम्हारे साम 
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कड़ी को जरूर तोड़ना होगा । इसी प्रतिज्ञा 
खड़ी है । 
श्राति हो भाई? पुनः पूछती हं --कि माता के बन्धन की लाज है तुमको 
तो बन्दी बनो देखो बन्धन ह कंसा, चुनौती यह राखी कौ है श्रान तुसको 
श्रथं-हे माई] तुम प्राति हो ? फिर पुरती हू कि माता के वधत 
(मात-भूमि की गुलामी का बन्धन) की लाज तुम्हींकोहै। इसलिये कवी 
वनो । भ्र्थात्‌ इस प्राजादी की लड़ाई म जाकर भिरप्तार हो जारो तो 
देखो यह्‌ कंसा बन्धन है । मेरी राखो की यही घुनौती है । 
शब्दाथं -भूनो परां माशी - पिपा, तडिति --विजली, धनवा 
लता वेल, रुलार्ई == रोना, जौहर = जिसमे वीर राजपूतनियां स्रपनी श्रत 
बचाने के लिये चिता मेँ जल मरती धीं, वन्दी कदी । 





न त. ५ 
। 1 


हमको देसे युवक चाह 
[ सौहनलाल विवेकी | 1 






। संकेत यद कविता श्री सोहनलान द्विवेदी कीं रचना शुगाधार' सेली 
ग टं। कपि इस कविता में ठेस युवकों के गुणों का वर्णान कर रहा है जिनकी 
ह्मे भर ब्यक दै । हमें एसे युवक चाहिए जिनं बल, वीरता, आ 
का तेज, देरा-सेवा, त्याग, सच्ची लगन भ्रादि गुण हो। ह - । 
छि भाव - जिनका मृख-मण्डल ग्रधिकत तैजी से चपक रहए हो, जिनका श्री 
| ग ठित, मुजाघरों मे वल, हदय में उत्साह, रामित श्रौर बीरता हो नि 
मं देशम, वाणी मे जय-जयकार श्रौर जो श्रपने देदा का ज दुर कर सक 
ह्म एस युवक्र चाहिए । जौ रग-रलिथों भेन पटहो, जिनमें धन-दौलत 
तिरा (उच्नाट मन) हो, जिन मे श्रपने गौरव (वड्प्पन) का. श्रभिमान श 
(4 सवा त्रत रखते हों, श्रौर जिनका प्रत्त.करण दूसरों का दख दूर करने के 
लिये छटपटा रहा हो हें देसे युवक चाहं । जो सदा सचाई के रास्ते पर चलते 
हो, जिन्हें मूढ से इर हो, कमजोर के सहायक वनने मे बड़े इच्छक हो, जिन्हे 
^ 3 य 01 


प्रपने देश के वन्धन देखकर कृ; 
प्राजादी जिन्वा वता तकर कन सुहाता हो, स्वतन्वा की र श्रौर 
ध जनक प्राधा (तपस्था) हो, जो मातृभरूमि पर श्रपना सिर फल 
| {ति सके न ते ते > क "स ६ म 
4 | < सक्तह्‌ । हमे एते ही युवक चाहिए जो श्रपने देहा का संकट हर 
धान) 1 
प र व 8 पर, चमक रहा हो तेज श्रपरिमित, 
(रत भ (-9 ्ें = 
जनकता हो सुगटित ज्ञरीर दद्‌ भुजदण्ड मे बल हो शओभित । 
जिनक्ता हो उन्नत ललाट हौ निर्बल दृष्टि ज्ञान से विकसित, 
उर मे हो उत्साह उच्छृवसित साहस, शित शौयं हो संचित । 
देदा-प्रम से उमड़ रहा हौ, जिनकौ वाणी में जयजय स्वर, ` 
हम को एसे युवक चाहिए, सकं देश का जो संकट हर॥ ॥ 
©0-0. । € ति. ।५्ाा०ौ वा 1.) 44811111. 01011260 0 60681 ५ ॥ ` 


घ्मय-जिनके सख-मण्डल पर 
जिनका लरीर गडा हमरा भ्रौर 





तेल चमक रहा हौ 
म॑ वल शोभायमान हो, 
खिल हुड हो जिनके 
साहस, शक्ति ( ताकत] 
वाणी पे देश-प्रेम के द्वारा जय. 






जिनका मस्तक ऊँचा 
हृदय मे उत्साहं (हिम 
श्रौर वीरत, इकट्ठी हुई पव, 
जयकार उमड़ र्हाहो। हमरे दै चादिं जो देशका संकट हू | 
सकं \ | 

































र्स्र धिचसक्तेर ; हौ विराग वेभवका, 
भ्रतुल त्याग हो 8 वहो निज गौरव । 
सेधात्रतसें जो दु दुःख से कातर 
पर संताप दूर करनेको ललक रहा जिनका ग्रन्तर। 


बने दे के हित वेरागौी, जो श्रना घरनार छोडकर, 
हमको एसे युवक चाहिए सकें देश का जो संकट हर। 


भ्रथ- जो ठेशो-ग्रशरत के लालची न हों, जिसमे धन-दौलत क परति 
विराग हो, जिनके अन्दर श्रपने देल के कत्याण के लिये प्रत्यन्त त्याग छि | 
हमरा हो, जो सेवा के ब्रत की शिक्षा ग्रहण कयि हए हों । दीन-दुखियों के दुष 
से दुखी रहने वाले हो, जिनका हृदय दूसरे का दुःख दूर करने के लिये चर 
रहा हो श्रौर जो श्रपना घर-वार छोड़कर देश के लिये वैरागी बने हो हम 

` एसे युवकों की श्रावइयकता है, जो देश का संकट हर सकं । 


सदा सत्य पथ के श्रनयायी, जिन्हं श्नुते से मन में भय ह, 
दुबल के बल बनने के हित जिन मं शाङ्रवत भाव उद्य हो। 
ह देक के बन्धन लखक्तर कुं न युहाता हो धुल सा 
स्वतन्त्रता कौ रटन श्रधर सें, श्राजादी लिनका श्राराधन | 
धिर को सुमन समस कर जो श्रित कर सक्ते हों मापर | 
हमको देसे युवक चाहिए, सकं देहा का जो संकट हर ।. 


00-0.्छ भजग क्तत ए कतत 6८ा०््तेोत्राले कोपि ृल्पतेतत ' 


(९९). 


| डर ह, दुर्बल (कमजोर) का सहारा वनने मेँ जिनके श्रन्दर भाव (विचार) 
| उत्पग्न होते ह, जिन्हं शरपने देश की गुलामी देखकर उसके कष्ट से संसार में 
| श्रौर कड न सुहाता हो, ' जिनके होठों पर स्वतन्वरता की रट तथा श्राजादी 
। जिनका ्राराव्य र्था उपासना या लक्ष्य हो, जो श्रपनी मां (मातभुमि) पर 
। श्रपना सिर फूल को भांति प्रित कर सकते हो, हमको एसे ही युवकों की 
प्राव्यकता है, जो श्रपने देश का संकट हर सकं । 











शब्दाथं --भ्रपरिमित = ग्रविक --ज्यादा, भुजदण्ड वाजू, उन्नत == ऊंचा 
| ललाट = मस्तक माथा, विकसित = खिला हृभ्रा, उच्छ्वसित = उछलता 
` हेप्रा-- बहता ग्रा, संचित इकट्ठा, रस-विल।स -एेशो-प्रशञरतः लोलुप 
लालची, भ्रतुल = वेजोड़, गौरव = वङ्प्पन, दौक्षितशिक्षित- दीक्षा लिथे 
| हए, दीक्षा = गुरमन्व, ्रनुथायी == पे चलने वाले, श्रनृत = मूठ, शाइ्वत = 

सदा रहने वाला । ` 


गीत 


संकेत -- प्रस्तुत कविता श्री द्विवेदी की कविताग्रो मेँ से ली गर्दै । इसमें 
। कवि वसन्त की शौभा का वंन करता है । वसन्त ऋतु के ग्रान पर प्रकृति में 
नया यौवन श्राजाता है, इसी का चित्रण इसमें है । 3 
भाव--वसन्त ऋछतु श्रा गई है, नये-नये पत्तं सोने की तरह लाल हो रहे है । 
उनमें इन्द्रधनुषकी शोभादहै श्रौर फूल खिले हृए दहै । श्रांगन लगा हुभ्रा 
मका पेड कोमल पत्तों से लहलहा रहा है। हर जंगल श्रौर उपवन में 
सुगन्धि के बादल जैसे छा गए है, बह देखो मस्ती भरी कोयल ने कैसी ५ 
त्त्यस्कीःदषाण्ल बन्न कदन्नानि ५ 


स सुनसान जीवन मे सवको बसन्त दीख पड । 













ति 
स्द्ण्‌ सासं 


शुर धन्‌ का 


उठे टै श्रौर शरँगन क 
चतु श्रा गई दै 1 
४ कानन-कानन उपवन-उपदन, 
उड़ उठे नव सौरभ फे घन, 
वह देखो सद भरी पिकीने, 
केसी सीड़ उडाई । 
श्रथं--वन-वन श्रौर॒ उपवन-उपवन मँ सुगन्धि के वादल उमड़ रह । 
देखो मस्ती भरी कोयल ने भी अपनी श्रावाज की कंसी धूम मचाई हुई है । 
कोमल बाहु लता फंला्रो, 
स्तेहर्गलगन कुञ्ज बनाश्रो । 
जीवन के पतर में सबको, 
मधु तु पडे दिखाई । 
श्राई वासन्ती ऋतु श्राई । 
भ्रथं-- तुम श्रपनी कोमल भुजा (वान्‌) फैलाग्रो श्रौर प्रेम पूर्वक प्रालिगत | 
(गले लगाना) का कुञ्ज बनाश्रो, जिससे इस सुनसान जीवन में भी त्था 
वसन्त दिखाई पड़ । वसन्त ऋतु भ्रागई है । 
शब्दाथ- स्वां = सोना, तास्र = ताँबा-- तावे जैसा रंग, लोहित = ला 
पट्लव = पत्ता, सुरधनु == इन्द्रधनुष, वैभव = धन-दौलत, किसलय पत्ता | 
नन्हा पत्ता, वासन्ती ऋतु == वस्नन्त वहार, कानन = जंगल, सौरभ == सुगस्ि = । 
सुशव्‌, घन = वादल, मदभरी = मस्ती भरी, पिकी कोयल ॥ 
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षरताप 


[ श्याम नारायया पाण्डेय | 


संकेत-- यह कविता भाग श्याम नारायण पाण्डेय की रचना “महाराणा 
परताप" से लिया गया है। इस मेँ कवि ने महाराणा प्रताप की वीरता तथा मातर 
भूमि कै लिए त्याग की महिमा का वर्णान किया है । 


भाव -- वह स्वतन्त्र शासक यज्ञ कौ प्राग की भांति जल रहा था, उसकै 
| से वहं चभेकती हुई चि्नेगारी चिक रदी थी । मति के चरणों में 
स्नैह्‌ जोड़कर उने श्रपना संवे कु जटा दिया था श्रौर सोए हुए मेवाड मेँ 
श्र॑पना सुन्दर यङ फैला दिया । प्रताप का रीर वेडष्वने की इच्छाग्रों से भरा 
हेरा था, उसने हम दुःखियों की श्राहों सै श्रपना शरीरं तक फक दिया । 
भारत का वीर कहाकर उसने श्रमना सव वैभव (शान-शौकत) स्वाहा कर 
द्या । माता कै मूख कौ लालगी की प्रताप ने संसार की दौलत को ठकराते 
हए भी रक्षा की । कठोर प्रतिज्ञा को निभाया श्रौर युद्धभूमि में श्रपना खून 
दिया । उसने माता के चरणों को श्रपने खून से धोया था । जहाँ तीचे वारी 
को वर्षाहो रही थी वहीं राणा प्रताप श्रपने प्राणों की वाजी लगाकर बढती 
यया । उसके क्रोध की प्राग वधक रही थी प्रौर उसने रणचण्डी (युद्ध) कों 

खून रूपी शराव का प्याला पिल।या । उसके एक इशारे से ही वीरं ने पर्वेतों 

के मागं भी खून से रंग दिये । उसकी श्रमर कहानी श्राज भी जावरमाता तथा 

हल्दी घाटी कै मैदानो मे गज रही है। प्रताप ने तलवार उठाकर लाखों से 

यद्ध करते हुए मीतृभूमि कौ रक्षा कौ श्रौर उसकी श्रांलों के रास पोंछ दिये । 

भ्राज जिसकी समाधी से स्वतन्त्रता कौ श्राग निकल रही है, एेसा वह स्वतन्त्र 

बौर्यागौ यहं कहीं चपा हशर है। क 
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यज्ञ अनल ला रधक रट थां बह स्वतम्प श्रधिकारी | 

रोल-ोसं॑से निरूल रहौ थी चसक-चसक चिनगारी ॥ 

प्रपा सब कुलटा दिया या, जननी षद तेह लगाकर। 
9, 


फलित कीति केलः दी है, निद्वित सेवाड जगाकरं ॥ 

प्रथं -- वह्‌ स्वतन्त श्रधिकारी (मालिक-जनत्ता का स्वामी) यज्ञ कौ 

श्रज्निकौ भति जल रहा था, उसके रोम-रोम से चमकती हुई श्रागकरी 

चिनगारी निकल रही थौ । उसने माता के चरणों यें परेम लगाकर श्रपना सव । 

कुछ नुटा दिया धा श्रौर सोए हुए मेवाड़ को जगाकर श्रपनी सुन्दर कीति 
(यड ) सव जगह फैला दिया था । 

















भरा हृश्रा था उर प्रताप का, गौरव कौ चाहं | |. 
फू दिया श्रपना शरीर, हम दुखियों कौ श्राहों से ॥ 
जग-वेभव-उत्सभं किया भारत का वीर कहा कर। 
मत्ता मुख ब्रल्नी प्रताप > स्खली लहू बहा कर ४. 


ध्रय-प्रताप का हृदय वड्प्पन की ष्च्छाभ्रौ से भरा हमा था । उसे 
देम इखियों को भाहो से भ्रपना शरोर भो फक दिया थां श्र्थात्‌ दुखियौ को 
भराहों को देखकर उनका दुःख मिटाने के लिए उसने श्रपना सर्वस्व वार दि 
था। भारत का वीर कहाकर उसने श्रपना तमास जग-वैभव (संसार की सुखः | 
सम्पत्ति श्रादि) टकरा दिया । ग्रौर माता (अपने देश) के मुख की लाली कौ 
भरपना सून देकर रख लिया । भ्र्थात्‌ श्रमना सर्वस्व न्धोछावर करते हए प्रतर 
ने भारत माताके गौरव की रक्षाकी। 


भीषण भ्रण तक किया रक्त से, समर सिन्धु भर डाला। 
ले नंगी तलघार बढ़ा, सब कख स्वाहा कर डला॥ | 
भ्ररावली-उचत  दिखलरो पर सजाता रहा रणो को । | 
श्रषने शोणित से धोया था, माके मृदु चरणों को ॥. 
0८0अरोत्पतायानेतकठिकीतेजकषिनव्मतिका "करते संह सोमर १ 


(- १७३. ) 
श्रथति स्वतन्त्रता प्राप्त करने की प्रतिज्ञा लेकर उसने तलवार 
युद्ध की श्राग भड़का दी । उसे श्ररावलली के पटाडों पर युद्ध कों 
सजय) श्रि प्रपतनं खून से माँ के कोमल चरणो को धोया था। श्र्थाति श्ररावलीं 
वे पटे युद्ध को जगाकर देदा की स्वतन्वता कै लिए भ्रपना खून बहाया । 

अटता रहा प्रताप लगा कर बाजी निज प्राणों को) 
जहां हौ रही थी र्षा चोखे-चुभते नाणों की ॥ 
रणचण्डी को पिला दिया शोणित-सदिरा का प्याला। 
वडवानल सौ धधक रही थी, क्रोधानल की ज्वाला ॥ 
श्रय प्रताप श्रपने प्राणों की बाजी लगाकर श्रागे बढता रहा । जहाँ 
तास वाणा वर्पां (जहां दुश्मन के तीस बाणो की वर्षा हो रही थी) 
्वह्‌। प्रताप प्राग बठृता जा रहा धा । उसने रणाचण्डी (युद्ध-रणा की चण्डिका) 
को रुधिर रूपी राराव का प्याला पिला दिया । श्नौर उसके क्रोध की श्राग समुद्र 
को श्राग कौ भांति धधक रही थी] 
उसके एक इशारे पर वीरो ने ठे तलवार! 
पदेत-पथ रंग दिये श्वत ते ठे श्लत-शत खर धारे + 
गज रही जावरमाता मे उसकी धमर कहानी । 
म्रब तकं हल्दी घाटी के पथ पर हं समर निशानी ॥ 
प्रथं -- उसके एक इदारे पर वीरो ने तलवार उछ लीं । श्रौर हाथमेली 
हई तीखी धारों वाली तलवारों से पर्वतो कै रस्तेभी रंग दिये। उस वीरता 
` की श्रमर कहानी जावरमातामें गूज उटी। श्रौर ्रब तक उस वीरदाः 
युद्ध की निशानी हल्दी घादी के मार्गं पर है। श्र्थात्‌ उस लल्दी घाटी के त 
मे वीरता से लड़ गये युद्ध की निशानी की याद श्राज भी वहं मैदान अस्तुत 
 कररहाहै।॥ (4; 
रक्षा की तलवार उठाकर, समर किया लाखोंसे।॥ ` 






















४. ०0.1० र तिष्इद्यी-दिष् रप्निः ॥ 
` . , यहीं कहीँपर चछ्पाहुप्रा हं 
क 





^ 





( ६४) 


भर्थ--रतोषे ने तलवार ज्छो करं श्रवन देते कौं र्षा # शओरौरं लास 
<= “क्वा । उसने एला करते हए माता के श्रु पौ दिये। प्रवति 
व्य क वचा कर जरनताके दुःखे को दर्‌ किया। 


स्राजे जिसकी मा 
स्वतन्त्रता की घ्राग निकल रही ह वह राणाप्रतापं स्वतन्त > रागी (स्वत्तः 


का मतवाला) यदीं कहीं छिपा हृश्रा ह | अर्थात मर र भी ्रमर है श्रौर भ्राज 
भी उसका यद उसे जीवित रक एद! 





शब्डाथ - नह्‌ प्रम, निद्रित सोया ह्रां उत्य। == त्याग, स्वाहाः = 


, भस्म, शोणित खून, वडवानल = समुद मँ जलने वाली श्रा । 


क, 
चतक 
संकेत- यह कविता पाण्डेय जी की रचना व्दी घाटी से ली गर्द है। 
इसमे कवि महाराणा प्रताप के घोड़े चतक" की वीरता का वणन करताहै 


किस प्रकार वह्‌ युद्ध के मैदान में उचछल-कूद कर तलवार, भालौं मौर हा 


के जमघट को पार करता हु्रा शत्रु कै किर पर वार करके उसे मार गिरता 
था॥ 








८ १०५ ) 


था, वटेच तो बाज थाम्रौर न पक्षी फिर भी श्रासमान पर उडता था। वहु 
ग्रचानतः लडाईमें कूद कर वार करता था, संहार करता था, कभी छप जाता 
ग्रौर दयी प्रकट हो जाता । वह्‌ भ्रपने प्राणों की बाजी लगाकर लता था श्रौर 
वरदी-वाणौं ग्रादि कौ परवाह न करता था } हाथियों की गालो को फाड कर 
कभी दौड कर, सिमट कर श्रौर उड कर शत्रु की गरदन पर श्रा धमकता । चेतक 
के वाोसेशत्रुनेभीडरसे चं" बोल दिया। वह चेत्तक शत्रु की सूना तल- 
वारोसे नहींडरताथा। इस प्रकार हवा में उडने वाला घोडा हो तो चतक 
जसा ही जो विजय पापा कर मौत से भी लड ले। 

शब्दाथे-- (नये शब्दन प्राने के कारण इस कविता का कोई शब्दार्थं 
तीं दिया गया) । 
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[अरसी प्रसाद सिह] 
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थ ~~ ~ उरी रि 
सकत--यह्‌ कविता श्रौ भ्रारसी प्रसाद क्षि 


















ताश्रोँमेंसे ली गई 
ला कृता है करि जीव । 
मे मनुष्य को श्रनेक कठिनादयो का सामना करते हुए श्रकेले ही इस । को 
लना पड़ता है । 


दै । इसमें कवि श्रकेले जीवन की भलक ति 


दिख 


भाव--इस जीवन की याव्रासें मनुष्य का सदा दीप-गिखा की भांति 
(कष्टों श्रौर कठिनाइयों से) जल-जल कर श्रकेले ही चलना है । इस श्रम । 
मागे पर जो भयंकर जंगल की तरह है ूलते-मटकते रौर सुख की सव श्रां 
सोकर जव तक सवेरा (भ्राराकी किरण) नहीं होता वदद होकर गलते 
सहना होगा । चाहे उपर पर्वत की चोदी दहो या नीचे दुर्गम सागर हो करिन्तु । 
तेरा विश्वास श्रमर होना चाहिये । जव तक श्रन्तिमि (ग्राखिरी) विजय नहीं, 
होती तव सक तुमह मपने भागं त हेटना बही होगा । सव दुःखो को श्रपन। केर 
विना सहारे के तथा श्रपने परही निर्भर होकर तुम्हें इस श्रग्नि परीक्षा 
ज्वाला मे भी अ्रपना म्रन्तःकरण खोल कर सोने की भांति तप कर श्रपन 
सचि में ठलना होगा । इसलिये तुम्हे ्रकेले ही चलना होगा । 

शन्दाथ-- एकाकी ==ग्रकेले, अ्रनिद्वित = नींद के विना, श्रपलक विन | 
पलकों के मुदे हुए, दीप-शिखा == दीए की लपट, पूरित भरे हए, दुस्तर = 
जिसे कठिनाई से तैरा जाये या पार क्रिया जाये, शेल शिखर == पहाड़ की चोद, 
दुर्गम == जहाँ मुद्किल से पहुंचा जाए, ग्र गीकृत स्वीकार श्रपनाना, निख. । 
लम्ब विना सहारे के, श्रात्मस्थ --श्रपने पर निर्भर । 


^ 


यह्‌ भेर काश्मीर 
[हरिकृष्ण प्रेमी | 

















संकेत --यह कविता श्रौ हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा र्वी गई हें । इसमें कवि ने 
इमीर की दवी सुन्दरता तथा खूबियों का सुन्दर ठंग से वणन कियाहै। 
। इसके भरने, पर्वत-मागं, उल, चरमे, जंगल, उपवन, फूल श्रादि सव का सून्दर 
दृश्य दिलाया है 1 
भाव- यही है मेरा काइमीर, जिसकी जमीन स्वं के समान है । इसमे 
गहरी खड्‌ढे, ऊनी पर्वतो कौ भ्रेरिर्या, हर चद्वान बोलने वाली तथा हर कोना 
बोलने वाला है। इस जादू-भरे देश पर दुनिया कुर्वानं हो रही है । बफं का 
| दुशाला श्रो कर चोटियां चमक रही हँ । इसके भ्र ग-्रग मं बीस वर्षो कीस्त्री 
| रे समान यौवन फूट रहा है । इसकी सुन्दरता देख कर प्राणो मे तान जसम 
| उठता! इसके दरियाश्रो मे मानो चांदी धुल कर वहती दहै भ्रौर कुदरत 
भरनो मे मोती बहा रही है । यह धरती कुदरत की मस्ती-भरी मुस्कान है 
। यह्‌ देश श्रासमान्‌ का टुकड़ा है श्रौर इसमं केसर क क्या।रय। हे । इसके ऊचे- 
चे पेड चारों ग्रोर इसके पहरेदार बने दँ । रण्डी-टण्डौ हवा जसे बाणा मार 
है । यह स्वगं की वाटिका है जिसमे फूल ग्रौर फल लदे हुए है इसके दस 
यौवन को देखकर खद माली भी फूल उठा है । इसकी मस्ती-भरी निगाह भुदं 
मे भी जान फक देती है । इस कादमीर रूपी सुन्दरी के चतकरदार रास्ते ही 
घुघराले बालं ह, इनके जो फिसल जाये उसको जान के लले पड़ जाते है । . त 
इनके मार्गो पर जहान हैरान है । पानी पर तरस हई मस्तानी किरितयां हंसो = 
की चाल चलती है श्रौर परतवारे लहरों से टकरा कर गान गाती है । प्रात 
रौर सायं बादलों का रंग सोना विखरतां है भ्नौर इस धरती का कोना-कोना 
धनी है हिमालय की ऊंचाई के समान इतकी शान मी ऊंची है । कार्मीरियों कीः 
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चमक्छेली श्रोगुलियां कला के कितने ही सुन्दर 
भरनो के संगीत की भांति! उवी पव॑त भाला के नीचे पड 
प्रजादौ को बडा नाच रही है । श्रौर पत्ती-पत्ती बुरी 

€ । इस देश के हरे-हरे चेत मखमलं की 


है जौ इनको हमारे से छीने ? वयोकि ४ 
रहा है । 


[४ >> ट? खडड => ^~ एत ग: 
गहुर-गरहुरे सङ़्‌ड निराले, ॐखी पर्वतं $ 
= 





हेर चष्टान बोलने बाली, हर कोन हरियाला + 

इस जाह से भरे स॒ल्क पर है निया कर्न । 

यह्‌ बेरा कादमीर कि लितकी धरती स्वभ सान ॥ 
श्रधं--इस कादमीर मे गहरी-गहरी खड़े ह, ॐव पर्वतौ की चौ 


भ्रौर हर चटटान बोलने वाली है! इसीलिये इस जाहूग्भरे मत्क पर सा 
दुनिया कुर्बान हो रही है 1 यह मेरा कादमीर है, जिसकी धरती स्वर्ग के समनि। 


चमक ॒घोटियां रहीं, बफं का सर पर श्रो दराला, 
भ्रग-प्रग में यौवन मानो, बीस बरस की बाला। 
इसका रूप निरख प्राणों में उठता है तुफान । 
यह मेरा कादमीरः----- “` 





श्रथं-कादमीर के पहाड़ों की चोटियां बफं का दुशाला पट 
रही है । इनके प्र ग-प्रग यें सुन्दरता-भरा यौवन इस प्रकार लचक 





:(१९६ } 










शनो का पानी चांदी के समान चमकीला. है॥ प्रकृति (श्प९), कीः 
शनमानी अर्थात्‌ प्रकृति की व्यापक सुन्दरता फरनों में मीती बहा रही है । यह्‌ 
गी है कि कुदरत की सस्ती-भरी मृस्कान है 


| घ्रास्लाम का टुकड़ा भू -पर, या केसर की क्यारी, 
अंचे-ञंचे पेड कि सेनिक करते, पहरेदारी,; 
ठण्डी-टण्डी हवा महक. कै मार रही है बाण । 
यहु सेरा काह्सीर' `“ ““ < 


श्र्थ--यह्‌ कादमीर जमीन पर श्रासमान का टुकड़ा है या केसर की क्यारी 
है । ये ऊंचे-ञचेषेडरदैया पहरेदार संनिक पहरेदारी कर रहै ह । यहाँ रण्डी- 
ठण्डी हवा महक कर बाणा मार रही है । ्र्थात्‌ महकती हुई शीतल हवा जब 
चलती है तव शरीर मेँ कम्पन पदा करते हुए बाण से मारती है। 


यह्‌ वहित की बगिया, यमनो एवं सुफलो बालौ, 
इसका पौदन देख सुरी से एूल उठा खुद माली; 
मादक नजर एूक देती दहै मुरदों में भीः जान। 
यह मेरा कामीरः “^ 


श्रथ- यह्‌ काद्मीर स्वगं की एक वाटिका है, जिसमें सन्दर फूल श्रौर फल 
लगे है। इसका इस प्रकार का यौवन देख कर खुद माली भी सुशी से एूल 
उठा है । इसकी मस्ती-भरी नजर मूर्दो मे भी जान एूक देती है। 


चक्कर दार मार्गं बाला के, वालोसे घु धरले; \' ९॥ ~~ 
किसल गया कोई भूले से पड़ जान के लाके; . 
इसकी उलन भरौ उगर पर, है हैरान जहान # 


श्रथ- इसके चक्रकरदार रास्ते (य्रमेः रस्ते) स्वी के बालों के समान 


पूर्ती पय्ी्वििया तमित 





इसके दरियाश्रौं में चांदीः पात्ती. बनकर, वहं रही हैः। अर्थात्‌ सकर 


र्णी कमण ६ 


करती हैँ तो एसा लगता है, जैसे करना गीत गा रहा हो । 


ध 


{ ११० ) | 
जाति है । इसके इस कठि मागं (जिसमे सेक तरह का टेढा-मेदा पतं तष 


| 


श्रथं--दसकी चट्ती इई जवानी शीलो के जल पर मानो भला भूल री । 
दै। एेसी दी मस्तानी किरतां हंसो जी च॑चल चाल चलती है। | 
पतवारे लहो से टकरा कर गान गाती है । 





भूल रही कोलो सें शला, 
चंचलं चाल हंखसी चलती नौ 
= कर भ्त 

` लहर स टकरा कर्‌ भतं घ 


यहं मेरा.का्मीर-- ˆ" 







सभ्मिसवेरे रंय बादलों का विलराताः सोना, 
विविध वेभवों से पुरित है इका कोना-कोना; 
ऊचा हं जिसुभांति हिमालय वसी इसकी शान । 
यह मेरा काष्रमीर "ˆ 
भथ सायं-सवेरे बादलों का रंग सोना वरसाता दै, इस कादमीर का कोना- , 
कोना बहुत प्रकार के रंगों से भरपूर है । जिस प्रकार हिमालय ऊँचा है, उषी 
प्रकार इसकी शान भी ऊंची है । 
कारमीरिन क किरणों जेसी, श्र गुलियां चमकीली, 
करती कितने काम कला के, कोमल, कुक्ञल लचीली ; 
वाते करती है तो लगता रने, गाता गान । 
यह मेरा का्मीरः--- ~“ 


श्रथ -कारमीरिन की किरणों जैसौ चमकदार, कोमल, चतुर (पल) 
तथा लचक्दार ्रंगुलियां कितने ही कला के काम करती हें । जव वे वति || 
ऊंची है पवत साला, पर नीची भोपडया, 

जिनके भीतर नाच रही हे श्राजादी की घडियां; 


, पत्तो-पत्तौ सुना रही है, बाँयुरिया की तान । 3 
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( १११ ) 
इस कश्मीर मे अनी-ऊँची हाड की कतार है श्नौर नोचे-नीये 
है, उनके भीतर मानो श्राजादी कौ घडा नाच रही है । इसका 
पत्ता-पत्ता वसुरी कौ तान सुना रहा है । 






 हरे-हरे हं वेत कि भानो मखमल कौ कालीन; 
1. ' (किन की इतनी शक्ति कि हम से श्राकर इनको छीन ; 

 श्राठें पहर क्लिया करता है, पहरा हिन्दुस्तान । 

यहं मेरा कादमीर कि जिसको धरती स्वगं समान ॥ 
| भथं--हरे-भरे सेत एसे दीसते है, जैसे मखमल की कालीन (गलीचे) 
। हो । किसको इतनी ताकत है किवे श्राकर इन मलमली कालीनों को हमारे 
सीन ले वयोकि ग्रो पहर हिन्दुस्तान इनका पहरा दे रहा है । यह्‌ मेरा 

काश्मीर है, जिसकी धरती स्वगं के समान है। 

(नोट - इस कविता में कोई नवीन शब्द नहीं श्राया जिसका शब्दार्थं 

। दिया जाये । इसमें भ्राए हए कठिन शब्दों के प्रथं परे दिये जा चुके है। ) 
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संकेत--यह सीत £ लय सृजन' से लिया गया है 

ते कौ कर्ती को । 

ग (मल्लाह्‌) 

ऊचे कै तूफानों से होड लेकर 

भी मनुष्य को भ्रागे ही वह्ने का अयत्न करना बाहिए्‌ क्योकि भटी कै पतते 
मनुष्य ने जीवन में कभी हार नहीं सानी । 


इसमें कवि जीवन की 
घूमाकर संकट फ तुफानों 
कहता ह । कदि का दृष्टिकोण है 


>| 


भाव ठे नात्रिक ! तुत तूफानों (जीवन के संकटो) को शरोर श्रपची किद्ती 
घुमा दो । श्राज समुद्र ने विष उगल दिया श्रौर लहर की जवानी मेभी 
हलचल मची हुई है । इसलिए प्राज समुद्र ग्रौर हृदय दोनों मे एक साथ ही | 
तूफान उठादहै। हे नाविक ! तुम इस श्र वड़ (कुहुराम) के वीच श्रपनी हिम्मत 
को संभालो प्रौर लहरों मे हौ क बोलो क्योकि जीवन मँ कभी-कभी दी । 
तूफान का प्यार मिलता है (जीवन मेँ कभी-कभी ही दुमो से भिडनेका 
मौका मिलता है) । इस सीमा-टीन ब्रह्माण्ड की भी ग्रपनी सीमा जाननी चाहिए | 
म्रौर सागर कीभी श्रपनी सीमा पहचाननी चाहिए । क्योकि भिह्री कै बते 
इए मनुष्य ने इन ्रसीमों से कभी हार नहीं मानी । माना फि सागर कौ श्रषनी, ॥ 
समर्थता है लेकिन माफी भी तो नहीं थका । जव तक उसके ग्रन्दर दम है वह 
सकता नहीं । इसी के वल पर उसने सातो सागर पार कर दिये हैं । | 
तुफानों कौ श्रोर धूमादो नाविक ? निज पतवार । 
भ्राज सिधु ने विष उगला हे, लहरो का यौवन मचला है । 
भ्राज हदय मं ्रौर सिन्धु में साथ उठा है ज्वार। 
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समय सागर भी दनी मुसीवत पदा कर रहा है श्रौर लहरों का यौवन भी 
मचल उठा ह (जिन लहरो मे यह्‌ जीवन-किदती पड़ी हई है, वे लहरे भी 
 जोर-शोर से उल रही है) इसलिए सागर श्रौर हृदय दोनो मे तूफान उठ 
र्हा दै । जसे सागर वढा-चद्ा है उसी प्रकार हिम्मत के साथ स्कावटों का 
| सामना करने के लिए हृदय मे भी जोश का तूफान उठा है। 


लहरों के स्वर मं कुछ बोलो, इस श्रन्धड़ मं साहस तोलो 
कभी कभी भिलता जीवनम तुफानों का प्यार। 
तूफानों की प्रर १५५०००५० 


श्रथ तुम इस मुसीवत में श्रपनी हिम्मत का तोल करो (उसकी परख 
करो कि वह्‌ कितनी है) श्रौर लहरों कै ग्रन्दर श्रपनी श्रावाज्‌ को फला दो। 
ग्र्थात्‌ लहरों परः छा जाग्र । जीवन मे इन कष्टों के तूफान का प्यार कभी- 
कभी मिलता है । अर्थात्‌ मनुष्य की हिम्मत श्रौर धीरज का नाप-तोल करने के 
कारण यह तूफान मनुष्य के लिए प्यारी वस्तु है इसी में मानव को उज्ज्वल 

| वनने का मौका भिलता ह । 


। 


यह श्रीम निज सीमा जाने, सागर भौ तो यह पहचाने, 
मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। 
- तुफानों को श्रोर `" 


प्रथं --यह्‌ श्रसीम (1.11101688 0710) भी श्रपनी सीमा को पहचान 
ले । श्र्थात्‌ यदि यह श्रसीम है तो मानव की हिम्मत भी श्रसीम है! उसके 
श्रागे इसे श्रपने श्रस्रीम होने का घमण्डं छोडकर श्रपनी सीमा की श्रोरं ध्यान 
। = उत्साहसे ग्रसौमको भी पार कर सकता ह, 
देनठचाहिए महक" इ 2 + गा, 00० ५०5९१। द 1 
इसका ज्ञान प्रसीम को दोना चाहिये । इसी प्रकार सगर क भ। भरे ब 





ए." 















(5) 
को लेकर इस सवाई की पहचान करनी चाहिए 1 क्योकि मिह के धु 
मनुष्य ने करभौ भ्रपनी हार नहीं मानी । 


सागर की श्रयनी क्षमता हँ पर साखी भी कव थकता है| 

जघ तक सिसे स्पन्दन ह उसक्ता हाथ कहीं रकताहै 

इसके ही दल पर कर डले सातो सागर पार 

तूफानों की प्रर धुमा दौ नाविक | निज पतवार । 

भ्रथं--ययपि सागरके श्रन्दर्‌ श्मपनी ताकतया सामर््यहै। पर 
जीवन की नौका लेने वाला सांफी भी तो नहीं थका । जव तक उसकी 
मे हरकत है, उसका हाथ नहीं स्कता । प्र्थात्‌ वह हिम्मत नहीं हारता । इस 
बल पर ही उसने सातों सागर पार कर डाले हैं। 3 
कब्दाथ- नाविक = मल्लाह्‌, मचला = हलचल पैदा वग, ज्वार ~स 





बापू 
[हरिवंाराय “वच्चन | 


संकेत- यह्‌ कविता श्री "बच्चन" वी स्वना "खादी के फल' में से ली गई 
इसमे कवि श्री वापू (म० गधी) कौ श्रद्धाञ्जलि देता हृभ्ना उसके स्थापित, 
चिवि हुए महान्‌ श्रादरलो की श्नोर संकेत करता दै श्रौर वापू के वाद उक 
रक्षा कौन करेगा ? इस पर भी चिन्ता प्रकट करता है । 






भाव- हे वाप्‌ ! निस्संदेह तुम्हारे गुण देश (भारत) गयेगा श्रौर 
तुम्हारे जैसी विभूति सदियों कै वादभी नही एय, पर्‌ जिन श्रादर्गोको 
लेकर तुम जिए श्रौर मरे कल का मारत उन्हं कितना श्रपनायेगा ? तुम्हारे 
दाण-वाएं वडी-वड़ी मसी यते श्रौर रक्रावटें थीं फिर भी तुम उनके बीच सम्हल 
कर साधक की भांति चले । तुम तौ तलवार की धार जैसा (कठति) प्रेम का 
स्म छोड गये, पर उस पर चलेगा कौन ? तुमने पशुता श्रौर दानवता (राक्षस 
पन) के साथ जो लड़ाई लड़ी थी, उससे तो तुस मनुष्यता का एकं बड़ा कवच 
तो छोड गये परन्तु उसके बो को कौन उठायेगा ! जिससे सम्राट्‌ भी डरे 
थे, फिरकापरस्ती भी घवराईं थी रेते तुम श्रजगव तौ छोड गये पर उस पर्‌ 


प्रस्यंचा (धनुष की डोरी) कौन चड़ायेगा ? 


` गण तो निःसंशय देल तुम्हरे गाएगा, 





| तसम सा सदियों के बाद कहीं फिर पाएगा, 
| पर जिन श्रादर्शोको लेष्टर तुम जिषएु-मरे 


कितना उनको कल का भारतं श्रपनाएगा ? 


र्थ हे वाग्‌ निःसंदेह तुम्हारे गुण भारत देय गायेगा, प्रौरं तुम्हारे 
जैसा युग-पुटप सदियां वीत जाने पर यह्‌ देश कीं पा लेगा । भरात्‌ ` युग-युगों 
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के बाद मुरिकिल से कदं तुम्हारे जैसे महान्‌ को यह दे प्राप्त करेगा । परन्तु 

जिन आदर्शो को लेकर तुम जिए शौर मरे धे, क्ल का भारत उन्ह कितः | 

श्मपनायेगा ? भ्र्थात्‌ प्राजा नहींक्रिं उन श्रादर्खो को श्राभे का भारक श्रपनाये 

बाएं था क्रागर दां था दावानल, ॥ 

तुम चले वीच दोनों के साधक सस्टल-सम्हल 

तुम खङ्ग-धन-सा पंथ प्रेम का छोड गए 

ठेकिन उस पर पांमोंको कौन वढाएगा ? 

श्रभ- तुम्हारे बाएं सागरथा ग्रौर दां जंगल की राग । भ्र्थात्‌ तुष्ट 

चारों ग्नोर्‌ कषायं थीं । फिर ॒भी वुम दोनों के बीच साधक की भाँ 

संमल-संभल कर चले । तुमं तलवार कौ धारके समान किनि प्रेम काप | 

छोड गधे थे । लेक्रिन उस पर कौन चलेगा ? । 
जो पहन दृनोतौ पञ्चता कोदी थी तुमने, 

जो पहन ह्वनृजता से डती ली थी वुसने, 


तम॒ मानवता का सहाकवच तो छोड़ गु १. 
लेकिन उत्ते बोे को कौन उठाएगा? 


श्रथं- तुमने जो कुछ पहनकर पदता को चुनौती दी थी प्रौर ज पर्नवं 

राक्षसपन के साथ कुदती लड़ी थी ! इससे तुम मनुष्यता का एक वड़ा कव 

तो छोड गये लेकिन उसके वो को कौन टोयेगा ? प्र्थात्‌ तुम्हारे हारा खड 
की गई मनुष्यता को कौन अपनायेगा ? ः 

शासन समार उरे निसकी टंकारोसे, 

घबराई फिरकेदारी जिसके बारोंसे, ` 

तुम सत्य हिसा का श्रजयव तो छोड गण 

लेकिन उस पर प्रत्यंचा कौन च्डाएय ? 

 श्रथ--जिसे तुम्हारी टकारो ्र्थात्‌ गर्जना से सम्राट्‌ भी डर गये धै 


ड | | ) ते २ 


शी भी घवरा गई थी, वह तुः 


ड गये मे थे उस पर श्रव डोरी कौन 


















गीत 


संकेत यह कविता श्रौ बच्चन कौ रचना “निशा-निमन्त्रण' से ली गर्द 
सदे कवि दिन बले । (संध्या श्राने का) वातावरण दिखलाता है कि इस 
रास्ते में कहीं रात न पड़ जाए इस कारण राही जल्दी-जल्दौ चला जां 


| ` ्भाव-- दिन जल्दी ढलता जा रहा हं । कटं रास्ते में रातन पड़ जाये, 


प्रधी मंलिल भी दुर्‌ दै, यह्‌ बात सोचकर धका हुश्रा राही जल्दी-जल्दी 


= ~ ~ 
| 


लक्ता हे । बच्चे श्राने की घ्राशामे हो श्नौरः घोसा सकि रहे टेगे यह 
चिचार निदधियो घे पसो मे काफी चंचलता (तेजी) भरता है । मुकं मिलने 
के लिए कौन उतावला है? भ्रौर मै किसके लिए चंचल बनू ? यह प्ररन चसते 
हए पाबो मे ढील पैदा करता हं प्नौर हृदय मे व्याकुलतां भरता है। दित 





जल्दी ढलता जा रहा है । 





व 
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जाग स, 6 [> घृनं 
[तासा पाण्डे | 


~ 


१॥ 
¢ 
¢ 


संकेत-यह्‌ कविता श्री तार सै 
कवयित्री जीवन की स प्रदेस्था (वृद्धावस्था) मे श्राकर पिदृले सुख- 


2 
21 
= 

| 
~त 
-4 
न 
ल= 
(7), 
94, 
„५ 
५} 
¬ 
=¬ 
५ 
~¬ 
~ 
[1 
.3।. 
=) 
त 
5] 54 
९५ 
= 


भ्रस्लयत समने के वाद श्रव उसके वे ठे सपने समाप्त हो गणु है । ईइसति। 


= 


ज्ञान कौ दशाम भ्रव उसे पूरं सुख है । 
भाव-है सखि, जागो, शरव वे पिते सपने वीत गए हैँ । इसी कारणा १ 


की दिामें उषा की लालगी फली दं । श्रव दुःखों का समय बीत गयाहै। | 
इसलिये मन-चाहे वर (इच्छित वस्तुषु) माँग लो। मेरा वचपन रोनिमेर्व त | 
ग्रोर यौवन श्रागमें लसा परन्तु श्रव जोवन के ्रन्तिमि दिनोंमें 
सव सुखदुःख जौत लिये हैँ । जव कोयल क्‌-कू सुनाने लगी तव मेरे प्राणो र 
फिर पीड़ा जग श्राई, भौर श्रासुभ्रो के मोती हलक कर मन के सागर को खाली 
करने लगे (जव वास्तविक जीवन की गुज्जार मेरे कानों भ पड़ी तो 1 
भरज्ञानि पर अस बहने लगे ।) । 


परिचय 


कविता श्री पाण्डे की रचनां मेसेली गई है । इस 


त वियोग में ्रपनी एकान्त दुनिया भे रह कर श्रम्दर ही श्र 
री है ' 1हर 








११९ । 


ट । सपने की दुनिया की रानी श्रौर निराशा की दुनिया मेँ दीवानी यही 
का परिचय दह्‌। 





व-श्राज सोई हुई पीड़ा के जग जाने से हदय चरदहोगयादै। हे 
निष्ठर (वेरहम) प्रेमी ! तुम जनि-ग्रनजाने मुं सता रह हा । तुम यही सोचते 
हो करि दसे खूव सता लिया जाये वंथोकि एेसा समय फिर नहीं श्राएगा । मत तो 
गरव सूने-पन मँ ही श्रपना एक प्यारा सं्ार बन्‌। लिया दै ग्रौर रो-रोकर भ्रपन 
। दिल को बहलाया है । बाहरी सं्ार को धिखावे क खम ५ वाद की किरणों से 
; सना सीख लिया है, जिससे जग मे मु कार्‌ द खी न जान पाए श्रौर थोड़ी 
` ची दे दे। श्रव मुं जीवन की कार चाहं नहीं । मेरी सव इच्छाएुं चूर हो 
गई है । इस मूढे संसार को देख कर यह प्यार भी पागल हो गया दै । सुनो 
मेरा यह परिचय है-- स सपन के संसार की रानी हूं, हे सचि । निराशा के साथ 


होकर दीवानी वन कर फिरती रहता 


11 


न 


4०। 
२2 
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74 


ठहर जा 


[रामेश्वर प्रसाद शुव्ल श्रचल'] 


। 
॥ 

केत विः ग्र १ श ^ स 
सकेत--यह कविता प्रचल जी की स्वना (लाल-चनर' मसेत गी गई है। | 
इसमे कवि भ्रपने प्रिथ को कु देर ठहर जाने के लिये कहता है । 
गो | 


प्रास प्रिय का दर्शन पाकर प्रसन्नता प्राप्त कर सके प्रिय को देखने 














का वुकाहृभ्रा दीपक फिर जल उठेगा, प्रिय के कण्ठ की वुरी उसके लि 
जलधारा सौ सीतल, सुन्दर मति दूध की गंगा लिये हए चाँद के समान श्रीर 
श्रपना भ्राप श्रमर होता हुश्रा दीख पड़ेगा । 


भावे त्रिय | तुम वड़ी भर ठहर जाग्र ताकि तुम्हे श्रंसि देख ले । श्रभौ 

तुर ~ = उठे >~ >, ~ ^ 
र मेरे कानों मे गूज उ, मेरे रोम-रोम में मीढो रस कौ धार बहु 
र मा इमा हृदय का दीपक फिर जल उठे । तुम्हारी सुन्दरता कौ 
1 लये कितनी शीतल है? तुम्हारे कण्ठ का स्वर जलकी धार सा 
६ ्।र तुम्हारी दृष्टि मेरी आत्मा की छाया है । यह वसन्त कौ हवा पुष्पो 
॥ 0 बुटाती. इए तुमे स।थ वहा कर लाई है मानो कि चांद श्राकाड की 
ध-गगा के साथ फ । मेरे ९ मए 
१ ् सा, उतर प्राया हो । मेरे इस भिरे हए सनरूपी महल में एक 
द माया (देवी भ्रानन्द] मर गई हे । मुभे एेसा लग रहा है फि जैसे कि 
हुम्हारे सामने सत्य वन गया = श्र स 
= प्य वन गया हूं श्रौर जो पूर्णता मुभे तुम्हारे से ॥ 

क) समानता कोई देवता नहीं प्राप्त कर सकता । मुभे वह चिर-प्यास लगी ॥ 
€< 2, जिससे मरता भी जगमगा उठती है । तुम श्नौर घड़ी भर ठहर ज्रौ 
ताकि भेरी श्रं तुम्हं देव लै । 


._(नोट--कवि भगवान्‌ को श्रपना प्रिय मान कर उसी के प्रति श्रपते उद्गार 
शरक्रटठ कर रहा है । , वह उस प्रियतम के दोनों से श्रमरता पाकर उस चिर. 


¢ ॐ ८ 
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प्यास को बुकाना चाहता है जिसके बुमने से श्रमरता भी चमक उरती है } उस, 
शरियतम की एक धीमी कलक पाकर कवि श्रपने को सत्य श्रनुभव करने लगा है 
श्नौर इससे उसे भिली दै पूणंता 1) 


मेरी जलन 

संकेत-- यह कविता प्रचल जी की रचना 'व्पान्ति के वादल' से ली गई 
है इसमें कवि यह प्रकट करता है कि उसके हृदय कौ जलन कभी शान्त नहीं 
होती । प्रियतम के वियोग की वहं जलन हं, इस पर रहर कर उसके हदय. 
मरं किसीके रूप की घटा धिर आती है, सरग सा जलता हुश्रा वहं मुल, आ 
भरे वे नेत्र तथां पत्थर को पिघला देने बाले वे बोल उसे (कवि को) सोने नहीं 
देते । रह्‌-रह कर उसके प्राण उस श्रोर छिचे चले जा रहे ह । 

भाव- मेरी जलन सपने मे भी शान्त नहीं होती । मेरे हृदय भे फिर किसी 
फिर किसी की सुन्दरता की घटा धुमड़ पड़ी है, फिर 
जा का सौन्द्ं छागया हँ म्नौर फिर श्रगरे 
हई नदी 


की ममता जाग पड़ी हे, 
ग्रंखों की पूतलियों में किसी कौ लज 
सा जलता हुश्रा वह मुख किसी का याद भ्रा गया ह। गर्मियों में सूखी 
के समान यह सन प्यास का समुद्र वन स्हा है मरौर फिर इस प्यासी श्रनुभरूति 
(९०7०६) मे नई चाह का करना उमड़ राया है। ग्राज इस जीवन कै 
किनासं का वध कौन लूट ले रहा हैँ जिससे कि सपने मे भी मेरी वह्‌ जलन 
शान्त नहीं हो पा रही है । सा्यंकालीन चन्द्रमा की चांदनी की तरह सुन्दरता 
की इन लयं के भ्रन्दर किसकी उदासी भाक रही हं । प्राषुस्नों से भीगे हए 
किसी के नीले नेत्र रह-रह कर यादभश्रा रहे ह । श्रोर पत्थर को भी हिला देने 
वाले किसी के रुधे कण्ठे के वोल भौ सुनाई पड़ रहे हैँ । एेसी हालत मे ममता 


करी कौन सी लहर है, जो मे सोने नदीं दे रहीं श्रौर बरबस मु तृष्ण कौः 
रही दहै । ्जमेरे प्रणोकौ हवा उसी (प्रियतमा) को घेर कर 


रोर खींच 
मंडरा रही दै । 
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संकेत - यह्‌ कविता श्री दैवराज 'दिनेश' दारा रची गर्द । इस कमि 
हत्दी घाटी करे युद्ध की एक सामः का चिव उतार रहा है । जव चेतकं घोड़ प्र 
सवार महाराणा प्रताप मुगलों की सेना मे धिर गया तो चेतक ने वड़ी वीरता । 
के साथ उचछलते-उछलते दावृभ्रों पर प्रहार किया श्रौर राणा की रक्षा की, 
इतने मे भाला वीरं प्राकर राणा का मुकुट पहन कर लड़ने लगा । तदनन्तर ` 
लइते-लडइते राणा चतक पर सवार प्रागे दूर बढा, तो चत्रदल कै 
राक्तिसिह ने उससे भेँट करके श्रपने प्रपराधों की क्षमा मांगी । दोनो भाई शते 
हृदय से मिले । 


-+ 


नि 


भाव श्रो नीले घोड़े के सवार ! प्रो नीले घोड़े के सवार 1! हृत्दी घ 


योद्धा ग्रौर स्वाभिमानी वौर महाराणा प्रताप था। वह हल्दी धाटी के युद्ध 
वड़ा प्रतापी योद्धा था। उसकी हकारो से श्राकार हिलता था ग्रौर धरती 
धरथरातौ थी । उक छाया मे मनुष्यता श्रपनी थकान मिटाती थी1 उसकी 
पुजा करके स्वयं शक्ति हंसकर उसे वरमाला पहनाती थी । उसके उर से दिह 
` केसम्राट्‌ कौ रातको नींद नहीं म्राती थी! श्राज प्रातः वह॒ हल्दी धाटी कै 


` भयकर युद्ध में उतरा था। श्रौर वह देश ग्रौर जाति की प्रतिज्ञाके वधनमें 











( १२३ ) 


त चततक की तेज चाले मानो हवा भी शर्मा रही थ। जिस ग्रोर वह 


५५१६ 


गी सडता था, उसौ म्रोर तूफानी चाल को देखकर शत्रु कटने लग पडते-- 
वार्‌ श्रा पहचा है 1” वह शेर हाथियों के 





जाग्नो, यह नीले घोड़े कास 
जव तक उसकी लोहे कौ मृट्टी मेंभालाथातव 
मुगलों के सेना रूपी समुद्र के वीच चेतक' रूपी 
दुमन के मुण्ड रूपी धाराश्रोंको 





भण्ड सें फंस गया था पर्‌ 

तका उसे उर नहीं धा । वह्‌ 
नौका पर बैठा हृग्रा भाले की पतवार लेकर 
काटताहुश्रा चलाजा रहा शा वरह किङ्ती का चतुर मल्लाह प्रवल सास 
दिखाता हृम्रा शत्रो की सेना रूपी चंचल लहर को पीछे ढकेलता चला जा 
रहा था। घायल (जस्मी) हए न्चतक' घोडेके घावोसे खून के चकमे 
कहते ये “दे गर्वलि चेतक । स्वामी को श्राफत में न फसा” 
लपक कर उस्‌ श्रोर पहुंचा । 
ने लगा । दुदमन को भाला 


करके लङः 


बहु रहे थे । लोग 
तब फाला की नजर राणा पर्‌ पड़ी वद्‌ जल्दी से 
श्रौर राणा का मुकुट सिर पर धारण 
स्र प्रताप दोनों में धोखा हो गय । तव चलते-चलते राणा के कानों में 
ई, “प्रे ! नीले घोड़े वाले सावधान ! "' राणा को यह स्वर परिचित 


पुकार प्राई 
सा लगा, वह रुक गया श्रौर सोचने लगा--यह मुभे प्यारी श्रावाज से कौन बुला 


रहा है । रास्ते मे वह बलवान्‌ नाला पडता था, चेतक तुरन्त-उसे लांच गया परन्तु 
दसके पदचात्‌ ही वह घायल होकर गिर पड़ा। राणा जव नीचे उतरा तभी 
वृह (चेतक) जमीन पर गिरा था । ^भेरे प्यारे, मेरे मि" कहते-कहते राणा 
का गला संध गया । जव उसने पी मुडकर देखा तो मुगल दिखलाई पड़े तव 9 
उसकी श्रखों का पानी सूख गया प्रौर उन म एक विजली सी लहरोने लगी. 
उसने भट कमरसे खांडा सीच लिया, दिनि मर का थका हुश्रा राणा भ्रव 
राणा को फिर विचार हुघ्रा कि जिसने मुभे 
“सावधान 1 ” कहा था वह्‌ शब्द तो मुगलों का. नहीं, किसी परिचित या हित- 
चिन्तक का है जो मेरी रक्षा कसना चाहता है । यह भ्रवश्य कोई मेरा मित्र 
होगा । इतने मे फिर ्राकाग मे शब्द गज उटा--“श्रे नीले घोडे वाले 


ध 1», ~ ~मे उसने.देखा कि. कुल का शगार (कुल का कलंक) उसका 
सना र्‌ नवो 5185111 ©0॥6610्‌ 487. 01011760 0 छ्ढ्वाछमा। प 


फिर युद्ध में जूभने लगा । परन्तु 
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५.६९ 

< अ क्तासह्‌ उस पुकार रहा है, जो देशद्रोही वनकर शत्रु से जामिंला था । । 
पहल त। प्रताप ने समभा करि वह्‌ उसे वदला लेने क लिरैरटा है मरौर 
भाई को भारकर हत्या का टीका माथे पर लेना चाहता 
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[२ # 
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ई ।“.उसकी श्रांखों में 
बचपन का चित्र धूम गयाम्नोर हृदयम कर्णा (दया 4 हराने लगी-- वह्‌ 
मन ही मन कहु उटा-- ररे विधाता! तेरालेखा भौ कैसा है । मँ वचपन मं 
इसत भगड़ा होने पर यह्‌ भूठ-मूर मेरे से ठ जाया करता था, इसे “दाक्ता" 
कहकर मनाता था. तव यह भी मेरी बाहुश्रों से चिपट कर श्रपना-प्राप मु 
मे रखे देता था । इसके हृदय से भी मेरे प्रति प्रेम का समद्र उमड्ता था । पर 
वाह्‌ भाग्य के लेख ! प्राज यही मुभे मिटाने कै लिये भ्रारहाहै। भाई कालून 
पोकर हृदय की जलन बुाने के लिये प्राया है ! इतने मे शाक्ता (शवित सिह ) 
ने मुगलों को धेर लिया श्नौर उन परं प्रहर किया । क्षण भर में ही उस बल- 
चान्‌ (शक्ति सिह) ने उनके चार टुकड़े कर डाले । फिर उस महाबली (ताकत 
वर) का शव्द गृज उठा -“श्ररे नीले घोड़े वाले!" यह. नाटक राणा की 
सम में कु नहीं प्राया । “यह तो बदला चुकाने श्रा रहा है" श्रभी राणा ेसा 
ही सोच र्हेथे तो शाक्ता पास भ्रा गया । हाथ में नंगी तलवार लिये हए वह्‌ 
घोड से नीचे उतर कर मुस्काया । राणा ने उस मृस्कान को व्यंग्य भरी (ष्णाा- 
081) सम कर उसे फिर ललकारा--ध्र कुल कलंक, मत चूक, भाई पर 
वार्‌ कर श्र भाइ काहत्यारा वन, त्रु छोटा है. इसलिये मँ तुमे पहले वार्‌ 


करने का श्रवसर देता हु. । ले भेरी छाती खुली हई है ग्रपनी तलवार की जलं + 
प्यास बुभ 6 परन्तु उसी समय श्रित सिह की तलवार प्राकार राणा के 


चरणो मे गिरी । उस शक्ति सिह का गला रुधा हमरा था, निर भका हरा श्नौर 
म्रखी से पानी काफरना वह्‌ रहा था। दविति हिस ने कहा- “हे मेवाड देब ` 
की शान | ्रपने हा्ोंसे मेरा उद्धार करो ? है भाई, इस पतित शवित सिहं ¦ 
को श्रपने खडि से जीवन-लीला समाप्त करो 1" राणा के थके हुए पावो को 
उसकी शरसू-धारा धो रही थी, इधर हत्दी घाटी की साभ दोनों पर प्रेम व्‌ सा 1 
रही थी ॥ उठ मेरे शाक्ता, उठ, मेरी छाती से लग जा, हे भैया ! अँ तेरे नट- 


८ बचत. धे त्र 3 दही तप िचक्षोया०ेवेतय) कि व्ठेवोतणव 


नि ५. 





( १२५ ) 


=, 


केवीच भाग्य की खीची टई वह काली रेखा श्रव टूट चली थी । इस लाल दिन 
की संध्या भी ` कितनी सस्ती भरी भ्रौर विचित्र थो! एक श्रोर चतक 
ढा चियोग द्री श्नोर शवित धिह का मेल, ससे विचित्र भावों का मेल टो 
र्ह्ाथा। राणा कै हृदय से खी श्रौर गमी दोनों के गान एक साध निकल 
पडे चिष्डा टग्रा भाई मिला किन्तु ग्रपने प्राण देकर मसा रक्षा करने वाला 
चतक प्यारा भी चल वसा । इतने मे भाला धरती पर गिर पड़ा श्रौर वह्‌ वीर 
सी चतक से लिपट गया । ““जाश्रो राणा, वलिदानी का बलिदान व्यध हो 
जायगा श्रौर भाला-माना के खाण्डे का सम्मान भीं व्यथं हो जायगा 1" वह्‌ 
कलने-कहते ग्रपार कर्णा के साध संध्या मी चल दो । ग्रभी नीचे मुख किए 
हुए नीले घोडे का सवार वहीं खड़ा धा) 


५ 
। 
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द्वारा रौ शई है । इसमें उन्होने 
रोपर नये निर्माण की 


सोए हुए भारत कणे जाने का संदेश देकर नाके खं 
नई इमारत खड़ी करने का संकेत द्याह । 
भाव-संसारके ्रन्धकारकी गोदमेंश्रालससे श्रंख मूदे मेरे देश! 
संसार का कोमल प्रकादा विखर रहा दै, जागृतिकी नई किरण तेरे नेत्रोंकौ 
दद्‌ कर वापिसजा रही हं । सवेरे काकोमल श्रौर्‌ लाल वादल भी तेरे लाल 
दुपट कोद कर तुम्हे जगारहा ह । तुभे भ्राज कवि कौ नई प्रसाती (सवेरा) 
भी जगाी है, इसलिए तू जाग । देख, कव से यह्‌ युग नया वस्त्र लेकर खड़ा ट 
मगर तेरे वे पुराने वेष (ङस) श्राजु तक वयो नहीं बदले ? संस(र की प्रंखो 
मे उमडता हुश्रा पानी तुम्हं बुला रहा है । श्राज मनुष्य कौ सकती हई पीड़ा 
तुम्हे बुला रदी है । श्वरे श्रमर स्वाधीनता के वीर पहरेदार ! तूसोगयादै? 
जव कि तुमह जंजीर चुनौती दे रही है, जव सहायहीन मनुष्यता तड्फड़ा रही 
है । नाग की भाति एकार मारते हुए वलेश उसे (मनुष्यता को) उसने दौड रह 
है । मौत मनुष्य की हडिडयों को हंस-हंस कर चवा रही है रौर मनुष्य का खून 
पीने के लिये वह्‌ म्रपनी जीभ लप-लपा रही ह । म्राज उसकी (मनुष्यता) सास 
के प्रबल वायुं से उमड़ कर कहीं लान्तिकी लता उड न जाए, ले इसे वचा 
ले । सर्वनाश के पतभड मे मनुष्यता की डाली सूख गई हं । भ्राज तेरे नए 
बसन्त के संदेवा सुन कर यह (डाली) खिल उटे।। श्रव तू नाश कै इन खंडहर 
पर एक नया निर्माण कर ्रौर इसन मरी हुई मही मे नये प्राण एूकदे। हि । 
सुन्दर भारत ! संसार का जीवन जृहरमें घट रहा है प्राज तु संस्कृति ((प]-, 
पा) के प्रसर षड़सेश्रमृत का दान कर। इस कायंमंतू दिलम्बन 
कर । देख, कहीं नये सूजन (निर्माण) का समय टल न जाये, इसलिये हे मेरे दया 
के ईदा ! वस श्रव त्‌ जाग, जाग । संसार के म्रंयेरे की गोदमें श्रालस्य से श्रांख 
 मूष्दकर पड़ हृएमेरे देश ? ्रब तू जाग । ह 
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कवि-पस्विय 
तारा पाण्डे 


श्रीमती तारा पाण्डे मावृक कवयित्री हैँ । इनकी कविताश्रो मे भ्रनुभूतियों 
ग्रौर रन्तो का वेदनापूणं चित्र बड़ी सुन्दरता के साथ निखर उठाहे। 
सम्पन्न होने पर भी इन्हें शारीरिक प्रस्वस्थता तथा पारिवारिक उलमभनों का 





सामना कृ काल तक करना प्डाशा जिससे इनकी रचनाग्रो में श्र.तजंलन 
की गहरी छाप पड़ गई। सरलता, ऊची उड़ान तथा ललित्त पदावलि इनकी 





, कविताकी विह्ञेपत्ता टे। निराला तथा पन्त जी की प्रेरणा पकर श्राप इस 
। । क्षेत्र मे उतरी थीं। 
इनका जन्म श्रत्मोडामे सन्‌ १६१४मेंहश्राधा। श्रापकी प्रकाशित 
रचनाएं निम्नलिखित-- 
१. सीकर 1 \. शुक-भिक । ३. श्रन्तरंगिनी । 
----- 
{ ॐ 
१ 2९ 4 ह 1 
रा्धारी {सिह दिनकर 
दिनकर ओ हिन्दी के प्रौढ़ कवि तथा नवयुग कौ नूतनं क्रान्ति कै भ्रमर 
। । गायक हं । वात्यकालम टा इनकी प्रतिज्ञा के उन्मेष प्रस्फुटित होने लगे थे 1 


: प्रौर विदयार्थी-जीवन मेँ ही वीर बाल श्राण भग इन्‌ दो काव्यो का प्रणयन. 
कर डाला । वाद में रेणुका , कारः दद्यादि र्चना्रो ने हिन्दी जगत्‌ मे धाप 


की स्यति को चार चांद लगा दिये । ,4 
। कवि होने के साथ श्राप इतिहासविद्‌ श्रौर श्लोचकं भी है । विद्रोह 
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त शु मानवता ग्रौर रष्टरीयता कै भाव दिनक्रर जी की रचनाश्रों मे ्रधिक 
निर उठे है । कान्ति युग का प्रतिनिधित्व करने बाली घ्रापदी रचनाश्रो से 
राष्टरीय-गौरव तथा स्वाधौतता-संग्राम की परम्परा की भकार मुखरित दहो 
उटीदैजो भारत के ्रतीत गौरव कौ श्राख्यारन सरिता के साथ च्रिवेणी कां 
खूप धारण कर लेती टै । इनके "कुरुक्षेत्र महाकाव्य पर भारतीय सरकार नै. 
२०००) का पुरस्कार प्रदान किया दहै । “संस्कृति के चार श्रध्याय'' प्रापक 
नवीन क्क ने हिन्दी क्षे मे विजेषः ख्याति प्राप्त कीदहै) प्राप (राजभाषा 
४" ग्रायोग के सदस्य भी रदे है, रौर इस समय "राज सभा' क सदस्य हँ । 


श्रापका जन्म सं° १६९६५ मे ममेरिया गाव जिलामुगेर (विहार) में 
हृश्रा था। इनकी प्रधान रचनां निम्नलिखित है-- 


१. रेणुका, २. हकार, ३. रसवन्ती, ४. सामधेनी, ५. द्र गीत, ६ 
कुरुक्षेत्र, ७. रदिम रथि, ८. नील कुमुम, &. नीम के पत्ते, १०. दिर्ली 
(कविता संग्रह) ११. म्ह की श्रोर, १२. श्रद्ध नारीद्वर (ग्रालोचना) 
१३. संस्कृत के चार प्रध्याय । प 
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संथिल्मै शरण गन्त. - ` 


4.2 


गुप्त जी हिन्द के सफल राष्ट्रकवि है| भारतन्द्‌ यग की समाप्ति श्रौर' 
द्विवेदी युगकै प्रारम्भ के सन्वि काल से चल कर श्राधूनिक काल तक निरन्त 
साहित्य साधना करते चले श्रा रहे हैं) भ्रापने साहित्य कौ विभिन्न द्विदा 7; 








